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हकीकत झौर एतिहासिक काव्य-्ग्राथों का सर्वेक्षण प्रेषित किया गया था। प्रस्तुत 
भाग ७ श्रध्यायो मे विभक्त क्या ग्रया है। प्रथम भ्रध्याय मे स्फुट ऐतिहासिक 
काव्य कृतिया हैं जिनमे ऐतिहासिक पुरषों के! विविध काव्य कलापो का वणन 
मिलता है। इसके अतिरिक्त महाराजा मानसिंह (जोधपुर) जसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
व्यक्तियों द्वारा रचित काव्य कृतियाँ भी ले ली गई है जो कि उस काल की अनेक 
ऐतिहासिक घटनाग्रा पर प्रकाश डालने के साथ-साथ कर्ता के व्यक्तित्व और उस 
काल की काव्य प्रणाली श्रादि पर मी प्रकाश डालती है । इस अ्रध्याय मे सिलीका 
और गीत नामक रचनाग्रा की वाफी बडी सख्या है जो कि इतिहास की गअ्रनेक 
गुत्यियो को सुलभाने में सहायक सिद्ध होती हैं। सिलोका जहाँ ऐतिहासिक 
घटनाम्मा के प्रति लोकाभिव्यक्ति का साधन बन कर श्राया है श्रीर जिससे जन 
प्रतिक्तिया को समझते भें सहायता मिलती है वहाँ वीर गीतों व कवित्तों मे चारण 
कवियों की आँखो देखी व सुवी हुई घटनाओं का काव्यात्मक भश्रक्न है। इसी 
प्रकार गजलों का भी देश वन की दृष्टि से बडा महत्व है। वे उस काल के 
जन-जीवन और नगरा पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। इनमें गीतों की सख्या 
सर्वाधिक है क्योकि मध्यकालीन डिंगल भाषा मे ये गीत हजारों की सब्या मे लिखे 
गए हैं। इनसे उन योद्धामों पर भी प्रकाश पडता है जिन्होंने इतिहास को बनाने 
श्रथवा उस्ते बडा मोड दने मे वीरता प्रदर्शित की है भ्रौर जिनका उल्लेख स्यातो व 
बातो में भी छूट गया है । 
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दूसरे अध्याय मे भक्ति व दशन से सबधित कृतिया है। राजस्थान में 
सत साहित्य वा खुब विकास हुआ जिसम दादू पथी, रामस्नेही, जसनाथी, विश्नोई 
आदि सम्प्रदाया वा बड़ा प्रमाव जन-जीवन पर पडा । यह प्रभाव आज भी उन 
सम्प्रदाया वे वाणी ग्राथा मे देसा जा सकता है । यहाँ राम भक्ति भर इृष्ण भक्ति 
का भी सूब प्रचार प्रसार हुआ भोर इृष्ण भक्ति की अनेक सुदर रचनाएँ साहित्य 
से हुई जिनम यहाँ के जन जीवनवा भी सुदर वित्रण मित्रता है।इस वाल के 
भक्तो का परिचय विभिन्न भक्त माला म मिलता है भौर कई टीकाकारों न प्रपती 
जानकारी से छह विस्तृत रूप भी दिया है। भक्त मालों की तरह सतो की 
परवियाँ भी लिखी गई । प्रयेव परची मे किसी एक सत वा परिचय वाव्यात्मक 
ढग से लिखा मिलता है। यद्यपि इनम कई जोक प्रवाद व काल्पनिक बातें भी 
आरा गई हैं पर फिर भी उनका जीवनदृत्त जानने फी दृच्ठि से इनका बढ़ा उपयोग 
है। राजस्थान के सास्कृतित प्रध्ययन हेतु ये कृतियाँ प्रपरिहाय हैं ! 


तीसरे भश्रध्याय म॑ अश्व व हाथियां की चिवित्सा से सम्बाीधत कृतियों का 
परिचय है। राजस्थान के ग्रथागारा में इस प्रवार की अभ्रनेक छोटी वडी हृतियाँ 
मिलती है । इनमे घोड़ा व हाथिया के न बेवल इलाज आदि का वणन है परतु उहैं 
पालने सवारी तथा युद्ध के लिये तयार करने आदि का भी विवरण है। खास 
तौर पर घोड़ी की जातियो और लक्षणों पर विस्तार से विचार किया गया है ! 
यद्यपि यह विदा हमारे देश की प्राचीन विद्याओ में से है परतु मध्यकाल में जब 
इनका युद्ध श्रादि की इष्टि से बड़ा महत्व था भनुभवी लोगो मे अपने अतुमव भी 
इन यथो मे जोड दिये हैं, जो झ्राज भी बडे उपयोगी हैं । 


चौथा भ्रध्याथ वैद्यर सम्बधी ग्रथो से सम्बोधित हैं। इस ग्रथों में 
नाडी परीक्षा और रोग के लक्षण व निदान का विस्तृत विवरण मिलता है । पमृत 
सायर जैस॑ बड़े ग्रय में जहाँये बातें विस्तार से कही गई है वहाँ साधारण ग्रधों 
में भ्रनेक सस्ते भुस्खे भी लिखे हुए मिलते हैं, जिनका जन-जीवन में खूब प्रगोग 
होता था। भायुर्वेदे की शोध की दृष्टि से इनका बडा महत्व है क्योकि कई सुस्खे 
यूनानी तथा आय विदेशियों द्वारा ईजाद किये हुए भी इनमे सम्मिलित हैं। 


पाचवें अध्याय मे वुछ ज्योतिष सम्बंधीग्रथ हैं॥ यहाँ के' शासको ने 
इस विद्या को भी खूब प्रश्नय दिया था । जयपुर के सवाई जयधिह की देन इस 


क्षेत्र भें सव वि्यात हैं। इनमे तत्र मात्र सम्बधो-बुछ बातें मीर्मकित मिलती ह? 
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छठे प्रष्याय म कुछ महत्वपूर्ा र्याता भौर ऐतिहासिक महत्य वे कृब्य- 
ग्राया पर प्रवाश डाला गया है, जा यहाँ के सग्रहों मे मिलते हैं भोर इतिहास 
त्तथा सस्वृति की दृष्टि सम उपयोगों है । 


सातवे अध्याय म बडी उपयोगी बितु अ्रभी तब अ्रछूती सामग्री वा 
परिचय दिया गया है जा महाराजा मानपिह पुस्तक प्रकाश जोघपुर मे सुरक्षित है । 
यह सामग्री बहिया व रुप मे है जो जनानी डयाढो स सम्ब'घ रसती है। इनमे 
जोधपुर वे शासका की रानिया पर होन वाले सच के भ्लावा रानियो द्वारा क्ये 
गय लाभ हितवारी निर्माण्ण-कार्यो का प्रामारिक ब्यौरा है । यह सामग्री उस समय 
के रीति रिवाज, धामि मान्यताएं तथा निमाण बार्यों प्रादि वे पग्रध्ययन वे! लिए 
बहुत उपयांगी है । 


इस प्रवार इस भाग वी सामग्री न केवल इतिहास भपितु यहाँ वे! साहित्यिक 
व सस्ट्रति विकास ने अध्ययन हतु भी बडी उपयोगी है । इस माग्र मे ऐतिहासिव' 
आधार वाती प्रवधात्मक व फुटकर काव्य रचनाग्रो वा वडी सल्या म उल्लेख क्या 
गया है । साहित्यिक रचनाएं होत हुए भी इनकी विधय वस्तु ऐतिहासिक है। झ्नक 
एंतिहासिक घटनाश्रो और वीर पुरुषा का इतवा वण्य विषय बनाया गया है जिससे 
मध्यकालीन समाज के जीवन आदर्शों श्रौर मान्यताम्रा पर तो उनसे प्रकाश पडता 
ही है साथ ही झनेक एसी बार्ता के सकेत भी मिलते हैं जो उस काल बी बडी 
घटताआा की पृष्ठभूमि को समभन में सहायक सिद्ध होती हैं तथा उस काल की 
उथल पुथल म सामा“य योद्धाग्रा की भूमिका को भी उजागर करती है, इस प्रकार 
उस काल के जीवत इतिहास को समभने हतु इस प्रकार के साहित्य का अध्ययन 
आज अपक्षित है । 


प्रथम भाग की तरह ही इस द्वितीय भाग के सर्वेक्षित ग्रथो का अ्रध्यमन 
प्रस्तुत करन में हुक्मसिह भाटी ने तत्परता से सहयाग दिया है। भारतीय 
इतिहास अनुसघान परिषद वे प्रधिकारिया का भी बरावर सहयोग बना रहा, 
जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं । 


“नारायणसह भादी 
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(५) चौरासी सीपष २० 


घौरगीत फुटकर कवित्त सम्रह प्रादि श्श्‌ 
(१) गीत महाराजा वीजेसिंध रो (कुल २४ गीत) २१ 

श्रासघानजी रो साको, महेसदास कूपावत रो सोलोको इत्यादि श्र 
(१) झासथान जी रो साको २२, (२) मेहदास कूृपावत रौ सिलोको २३ 
ऐतिहासिक कवित्त सप्रह र्३ 


(१) कवित्त महाराजा अर्सिघ रा (शिवनाथ ईत) २४, (२) वीर रस के 
कवित्त हाडा क्षत्रसाल के २४, (३) चीर रस के कवित्त महाराजा प्रभय 
सिह के २४, (४) नाम माल (नददास छत) २४, (५) पातसाह प्रकवर 
फोज राघा प्रताप उपर लायौ जिण री कविता २४, (६) तवाब घानपाता 
के कवित्त २४, (७) पातसाह के कवित्त २५, (5) दारासिकोह के 
कवित्त २५ 


बीर गीत कवित्त सप्रह भ्रादि २५ 
फ्रुद््लातहजी रो सिलोको २६ 
(१) कुशलर्तिधजी रो सिलोको (बखता इत) २६ 

जती रासो २७ 
मिरनार नी गजल २७ 
फुटकर कवित्त श्८ 


(१) पश्मणी वरान २८, (२) जाम लाखे री निसाणी २९, (३) लापा 
फुलाणी ना कवित् २६, (४) दातार सूर नो सवादों (बारट सकर) २६ 
कवित्त फथा संग्रह श्श 
(१) प्रस्ताविक कवित्त ३०, (२) मारकडे पुराण टीका का अनुवाद ३०, 
(३) मधुमालती कथा (चतुरमुज दास) ३० 

चापावत केशवदास री कमाल ग्रादि ३१ 
(१) चापावत केशवदास री ऋमाल ३१ 


श्र 


३३ 


श्डट 
३५ 
३६ 
३७ 
श्द 


श्€ 
ड० 


डर 
डर 
३ 


( हा ) 


फ़ुटकर कवित्त इत्यादि हे! 
(१) महाराजा अ्भयप्तिहजी रा कवित्त (बखता बिडिया) ३१, (३) ईद 
रा कवित्त (लाकृुस रामदास कृत) ३१, (३) चहुवान सेरसिंह सं कवित 
(अमरचद छत) ३२, (४) हाला भाला री कुडलीया ३२, (ह) गीत 
चेतप्रालजी री (प्रज्ञात कतू क) ३२ 

कवित्त सप्रह ३१ 
(कवियों के कुल नाम १३५) ३४ 


पाबूजी के दोहे, सालिहोन्र व ऐतिहासिक घटनाएँ भ्रादि डर 
महाराजा भीमसिह रा कवित्त डर 
कफुटफर गोत कवित्त सप्रह ३६ 
राठीडा रो रास ३६ 
वीर गौत कवित्त सप्रह ३७ 


(१) बिरद सगार (करनीदान हत) ३७, (२) छद रत्नावती (हरीधम 
दास) १७, (३) गीत नगजी कविया री केयोडी ३८, (४) गीत २५ 
(५) गीत महाराजा तलतसह रो ३८ (६) गीत कवर छत्रतिह बामीणरा 
रो (आाढा जवानजी कृत) ३८, (७) गीत पोकरणा ठाकुर भभुव्तिह रौ 
शे८द. (५) तिसाणी महाराजा विजेधिहजी री ३८, (&) ऐोकरण रा 
ठाकरो दैवीतिध महासिंघजी रा री भमाल १८, (१०) उदयपुर राणा 
भीमसिह री भमाल (मेहडु महादान कृत) ३६ 
बोर गोत कबित्त सग्रह (कुल ८ गीत) 
देविहासिक कवित्त सम्रह 

(१) मानसिंघजी रो कवित्त (वणसुर चैनदान इत) ३६, (२) जसलमेर 
महाशजा री क्वित्त ४०. (३) जंसलमेर रावक्त बरीसालजी रा कवित्त 
(इपाराम कृत) ४०, (४) महाराज जसवतसिधजी रा कवित्त ४० 
(५) जेसल छेत्रसोघजी रो कवित्त ४१ 


३६ 
१६ 


छप्पय दृह्म कवित्त १ 
महाराज तखतमिह के स्वग॒वात प्र कवित्त डर 
डर 


फूटक्र ऐतिहासिक कवित्त (प्रतिलिपि) 
(१) नागौर भ्रमरसिघजी गजसिंधोत रा भूलणा, भाढा घारण दुरसा शत 
४२, (२) कविल महाराजा भम्रेतिंघ जी रा लिडिया बखता जी इृत ४ेरे, 


डड 
है. 


४६ 
४७ 


६ 


भर 


ऊ हि 
ड्ड 


( डा ) |; ग्ट>-> 


(३) भमाल ठाकुर देवीसिहजी पोकरण ठाकुर प्र जणिया लाया भाटिया 
सू वेढ हुयी तिण विये कवि जुडिया रा लालस चारण सबक्क जी कृत ४३, 
(४) गीत सपखरो झासोप ठाकुर बिजेपिघजी दिपणीयाँ री फौज सू 
मेडते ऋगडो कर काम झाया तिण सम रौ ४३, (४) रूपनगर री सतिया 
रा छप्पय (बारट प्रेजनजी शत) ४३, (६) रूपादे जी री वेल (हरजी 
भाटी) ४३, (७) रूपक राव थी सिवदानसिध भारथप्तिधोत, वारट लालेजी 
कहयो ४४, (८) अजीत ग्रथ, पोकरजी सिरदार काम झाया तिको समे ४४ 
मान जसो मडरा ड५्‌ 
राजा हरोसिह रो सम्रह भू 
(१) कवित्त ४६, (२) उम्मदर्सिह्‌ तथा भीमप्िह के पच्च ४६, (३) गीत 
बडो सणोर पोकरण ठाकुर देवीसिध रो ४६ 


फिरगी रो गीत ४७ 
घोर गीत कवित्त सप्रह श्रादि ४७ 
गीत राव कक्‍्ल्याणमल श्र बिंदू पदसा रो तथा नागणेचीया देवों रा 
सोरठा भादि गा डेप 


(१) गीत राव कल्याणमल रो ४८, (२) गीत वीदू पदमा रो ४व, 
(३) सोरठा श्री नागर चीया देवी रा ४८ 
स्फुट कवित्त गोत बशावलिया झ्रादि ४६ 


(१) पृथ्वीराज चहुम्राण पर स्फुट छद भादि ४६, (२) गीत ठाबु रा रो 
४६, (३) गीत राजा राइसीघ रो ४६, (४) गीत अकबर रो ४६, (५) 
गीत सूरत्िध रौ ४६ (६) गीत सपखरी दुरगदासजी रो ५०, (७) गीत 
उम्रसेन चुडासवा रो गिरनार राज्ये १५०, (५) दोहा अमरसिध री क्टारी 
रा ५०, (६) राठौडों री वशावली ५० (१०) राणा रो प्रद्टातत्ती ५०, 
(११) शाखाओं री विगत ५० 

घीर गोत कवित्त सग्रह भर 


(१) दृहा महाराज राजप्तिह रा कह्या ५१, (२) दृहा महाराजा राजपसिहजी 
ने राठौड जोगीदास कहै ५१, (३) गीत राजसिध रौ मनरूप खिडियौ कहै 
५१, (४) गीत रावत भ्रतापरतिघजी रो मथुरादासजी कहै ५१, (५) गोत 
प्रदमस्िधजी रो, मथुरादास धधवाड़ो कहै ५९, (६) गीत प्रोहत जसा 
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भ३ 


ध्र्ड 


५५ 


#5६ 
|्र७ 


भ्र्प 


भर 
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अचलदासोत री ५२, (७) निसाणी हरिस्िंघजी रो खिडिया हरनाथ णी 
कही ५२ (८) वेतपाल जी रो छद (खिडिया हरनाथ कृत) ५२ 


सीर गोत सप्रह शव 
कुल १७ गीत) 

बीर गीत सप्रह श्रादि श्३ 
वीर गीत कवित्त से प्रह दर 
(जल € गोत) 

घोर गीत स्रह ४५ 
(कुल ५ गोत) 

बीर गीत सप्रह भादि श्र 
कुल ५ गीत) 

बोर गीत संग्रह हर ५६ 
बीर गोत स प्रह ५६ 


(१) कवित्त नवरस रा, माहाराज गजसिंध रा (माघोदास भाट कृत) ५४६ 
(छुच्च २० गीत) 

गीत रूघे सुरजमल रो तथा राजा सोमसिंह रो रुपक भादि श्प 
(१) गीत रूधे सुरणमलोत रो ५८, (२) महाराज भीमपिंह रौरूपर्क 
(नाथू निरभारामकृत) ५८, (३) गीत सपखरा (महाराजा बखतर्सिय) #८ 
बोर गीत सप्रह द्र्द 
(१) गीत मेडतिया सुमन कीसोर्रातघोत रो ५६, (२) गीत सवलसिय 
देवीसिपोत ये ५६, (३) गीत मेडतिये जालमसिध क्सिरसिघोत री १६/ 
(४) गीत सेरहिघ रो ५६ (५) गीत चापावत देवीसिंह महाप्िघोत री 
४६, (६) गीत चापावत कुसालसतिय ने सेरसिंघ रो ६० (७) गीत 
मेडतिया सेरसिंध सिरिदरसिंघोत रो (आदा पहाडखान हृत) ६० 

घीर गीत दूहा सप्रह ६० 
(१) जोषपुर महाराजाब की जम कुण्डलिया ६०, (२) गौत आबेर रा 
धघणी राजा रामसिघजी रौ ६०, (३) भाव पचासका (वदावत दास) ६४९ 
(४) गीत महाराजा वीज॑प्िमजी रो ६१, (३६) दुरगदास प्रावक्णोत रा 
दृह्म (सिडिया तेजसी शत) ६१ 


६१ 


६२ 


श्र 


ह््४ड 


हर 


६६ 
दर 


श्र 
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( हुए 3) टा 


राठौड देवोसिह रो योत भ्रादि हे 

(१) राठौड देवीसिहजी रो गीत ६२ हि 
बीर गोत कवित्त सग्रह हा 
(कुल ३४७ गीत व कवित्त) ४ 

घीर गोत सप्रह घ्६ 


(१) वश भास्कर मे छंद (सूरजमल कत) ६६, (२) गीत वीरमदेजी रो 
७०, (३) महाराजा बलवतसिंघ री निसाणी (बारट दुरगादत कृत) ७०, 
(४) गीत प्रृथ्वीसिध रो (खिडिया प्रतापजी कृत) ७० 


बीर गोत सप्रह झ्रादि ७० 
(कुल १३ गीत) 
बोर गीत कवित्त सप्रह ७१ 


(१) कवत ठाकुरा द्वारकादासजी रो (खिडिया दंदाजी कृत) ७१, (२) गीत 
बुशलूप्तिध री (लाक॒स नवला कृत) ७२, (३) गीत राजा उमेदर्सिघ रो 
(खिडिया हुकमीच द कृत) ७२, (४) नीसाणी नसीत की ७२, (५) नीसाणी 
७२, (६) गीत (बारट स्थामदान हत) ७२ 


फुटकर यीर गीत सम्रह ७३ 
चीर गीत सप्रह ७३ 
(कुल € गीत) 

चीर गीत संग्रह एड 


(१) गीत चापावत कुशलसिध रो (नवलजी कृत) ७४, (२) गीत मेडतिया 
भीमसिध रो (ग्राढा खुमाण कुंत) ७४, (३) गीत मेडतिया भीमसिध रो 
(5० खुमाण छठ) ७४, (४) गोत भाटी वीसनसिध रो ७५, (५) गीत 
महाराजा बखतसिध रो ७५ 


वीर गोत कवित्त सग्रह भादि छू 
(कुल ५४ गीत) 
बोर गोत कचिदय सप्रह ७६ 


(१) गोगादिजी (राठोड) रो छद जोइया दला ने मारियो जिण भाव री 
(पहाडखान कृत) ७७ (दुल ३७ गीत) 
भीत भार सोगगरा रौ ६ 


७२ 
७्रे 


छ्ड 
छू 


७६ 


७७ 


७६ 


य्ग 


घर 


घर 


( >श ) 


बोर गीत कवित्त सग्रह भादि ५६ 
(कुल ४ गीत ) 

उदभार रो गोत छ० 
महाराजा जसवतर्तिह रो गीत छ० 
बोर गोत कविता सग्रह प्रादि च्च० 


(१) कथित्त राजा सिवराजजी का (भूषद कृत) ८१, (२) गौता री सूची 
८१, (३) क्वित्त महाराजा भ्र्मेसिघजी रा (बखता खिडिया कृत) ८६५ 
(४) गीतो की सूची ८१ (कुल २२ गीत) 

बोर भीत सग्रह घर 
(१) गीत खिडियो लक्षमन रौ कह्याँ ५९, (२) गीत हुक्मत्तिथ रौ 
(नगजी खिडिया कृत) ५२, (३) गीत बूडसू ठाकर प्रतापर्तिध रौ 
(खिडिया नगजी हृत) ८३ 

वीर गीत, श्रवतार चरित्र झादि परे 
(१) गीत बडली लालसिह री ८३, (२) कवित (अज्ञात कतु क) रे, 
(३) विजय अवतार गीत (अवतार चरित्र) बारट नरहरदास कृत ५३५ 
(४) राठोडा री पीढिया 5१३१ (५) राठौडा री पीढिया ५३, (६) गीत 
सावभड़ो छह 

चोर भीत कवित्त सम्रह झादि दर 
(१) गीत ठाकुरा श्री गोरवरघनजी रा ८४, (२) गीत उदावता रा 

साभडावश जोरजो कृत ८४, (३) कवत राणा कूमाजी रो प४, (४) 

फुटकर गीत कवित्त ८४ (कुल २३६ गीत) 


बीर गीत कवित्त सयह €? 
(बुल २२० गीत कवित्त) 

और गरोत कवित्त झादि संग्रह €र्प 
(कुल ११ गीत) 

बोर योत क्वित्त सप्रह हद 
(कुल ३३ गीत) 

फुटठकर गीत कवित्त इत्यादि ह्६ 


(कुल ५ गीत) 
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प्र 
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ष्र्& 
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यीर गीत सप्रह ग हद 
(कुल १३ गीत) 
चोर गीत कविता सग्रह १०० 
(कुल १६ गीत) 
योर गीत दोहा समप्रह १०१ 
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१३८४. (५) गोव (दघवाडिया चावडदान छत) १३८, (६) गीत 
(साबूजी इत) ११८, (७) गीत ... (अम्मेदर्सिथ सादू छठ) १३४ 
(५) गीत. (दधवाडिया भीकजी कृत) १३८, (६) गीत. (सादू बद्री 
दास कृत] १३८, (१०) गीत... (साहू उम्मेद इस) १३६, (११) गीत- 
(मोतीसर लछजी झत) १३६, (१२) गीत. (छिडिया हुक्मीचाद छत) 
१३६, (१३) गीत. (सादू लालसिंह हुत) १३६ (१४) गीत. (कुसला 
जी हुत) १३६, (१५) गीत महाराज रतनसिंघ री (प्राप्तिया णैतरूप हूव) 
११६, (१६) गत (प्ेणीदाव कृत) १३२६. (१७) गीत रीगा ठाकुर 
सेरसिह भ्राउवा कुशलर्सिध रो (करणीदान कृत) १४०, (१५) गीत 
महाराजा विजैरसिध जी रो १४०, (कुल ८ गीत झौर) 


बीर गीत सम्रह्‌ १४४: 
(कुल २१ गीत) 

नाहरथाम राजतिंधोत रो गीत श्डा 
मारनतह रा फवित्त गीत श्र 
(कुल ५ गीत) 

बीर थीत सम्रह श४२ 
(कुन्न ४ गीत) 

भोत कवित्त सप्रह श्रादि १४३ 


(बल ४४ गीत) 


१०१ 


श०्रे 
१०४ 
र्ण्श 


१०६ 
१०७ 
श्ण्प 
१०६ 
११० 
श११ 


श्१र 
११३ 


११४ 
११४ 


११६ 


११७ 
श्श्८ 


( जझा। ) 


राठोड इद्राॉसह रो भमाल श्ड५ 
सरुषर क्षत्रिय यश्ञ प्रकाश श्ष्‌ 
जगत विनोद श्४६्‌ 
सामर पुद्ध १४७ 
बोर गोत कवित्त सप्रह्‌ श्थ्द 
(१) गोत जलधरनाथ रो (झ्रासिया बुद्धा कृत) १४८ 

गोत कवित्त वृह्ा बात संग्रह १्४& 
सिपर वसोत्पति परीढि वार्ता १४६ 
दीर गीत फदित्त संग्रह १५० 
यीर गीत छप्पय कवित्त सग्रह १५१ 

राघा फृष्ण वोहे शोर ऐतिहासिक बातें १५१ 

गीत कथित्त बात संग्रह श्धर 

(१) गीत व्यास तेजक्रण रो १५२ (कुल २० गीत) 

फुडकर ख्यात बात सग्रह्‌ श्५्३्‌ 

रुपात धात धघीर पीत्त सप्रह १५३ 

(१) गीठ चापावत्त दलपत गोपालदासोत्त रो १५४ 

छुद प्रबंध श्श्४ड 

दूह्य सप्रह श्रादि १५५ 


(१) दृहा गज्ततिध रा पढीया नरबद रा कह्या १४४, (२) दृहा मूपा 
महेराजोत रा रतनू डू गरसी रा कह्या १५५, (३) जेमल वीरमदेउत रा 
रतनू डूगरसी देवाउत रा कह्या १५५ (४) वीरमदे दुदावत रो 
गीद १५४५ 


बोर गोत कवित्त सग्रह १५६ 
(१) ममाल ठाकुर रूपसिह (रायपुर) की १५६ 

दूसरा अध्याय 

भक्ति व दशन 
पद मुक्तावली १४७ 


भक्त साल १५७ 


११६ 
१२० 
१२१ 


श्श्र 


१२३ 
श्र 


श्श्५ 
१२६ 
श्श७ 
श्श८ 
श्र्६ 
१३० 


१११ 


१३३ 
श्रेड 
श्श्श 
१३६ 


६ एडाए ) 


भक्त माल 

अवतार चरित्र 

परी सप्रह 

(कुल १५ परवचियें) 

श्री फृष्णानी फी थारे मासता पोचाक 


तोसरा भ्रध्याय 
अप्य एवं गम चिक्त्सा 
गज पिक्त्ता क् 
धोडों से सालोत्र, कवित्त दोहा श्रादि 
(१) घोडो सी सालोन्र १६३ 
ईलाज हाथी को ् 
शाॉलि होकर 
घोड़ों री चिकित्सा तथा प्रश्य पिछांस ग्रादि 
हाथियों फो सालिहोन्न 
घोशं रो सालोतरी 
बालीहीत, घोर गोत सम्रह 
(१) शालीहोत्र १६६ (कुल ४ गीत) 
हाथी को सालोतर 
सालिहोन्र (प्रतिलिपि) 


चौथा अध्याय 
चद्यक 
बच्य रत्न 
अप्ृत्त सागर |! 
अमृत सागर 


बेद भध्रभुत रस्य 


११६ 
१५६ 
१६० 


१६! 


१६२ 
१६३ 
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१६६ 


१६७ 


१६६ 
१७० 
१७१ 
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(६ #एए ) 


पाचवा श्रध्याय 
ज्योतिष 
१३७ मुहत भुक्तावलि १७३ 
१३८ ताजिक सार १७३ 
१३६९  रत्नमाता १७४ 
१४०. मुहृत चितामणि थ श्७५ 
१४१ विवाह पडल १७६ 
१४२ लग्तपत्र १७६ 
१४३ नार घद्रिका १७७ 
१४४ विवाह पद्धति श्७७ 
छूठा अध्याय 
ख्यात, बात भादि 

१४५ महाराजा भारनातह रो एपात १७६ 
श४५ञ्म शाहपुरा (मेवाड) को स्यात श्€्३ 


(१) महाराजा सुजानतिह १६३, (२) महाराज दोौलतर्सिहजी १६४, 
(३) महाराज भारततविह जी १६५, (४) महाराजा उम्मेदर्तिहती १६६ 


१४६ राजाझों फी पोढियें तथा परघानगो दीवानगी की विगत २०१ 
(१) राठौड राजाओ रा दृहा २०१, (२) मडोर भे राजावा रा देवल है 
तिणा री विगत २०१, (३) राठौडो री पीढियो मे राजा हुवा, राजावो रो 
जम तथा पाटवी विराजीया तथा धाम पघारिया तिण री याद २०१, 
(४) परदानगिया ईनायत हुई जोधपुर मे मुसायबों ने तिण री विगत 
२०१, (५) दीवाणगीया ईनायत हुई जोधपुर में उण री विग्रव २०२, 
(६) बंगसीया ईनायत हुईं जोधपुर में तिण री विगत २०२, (७) बीकानेर 
हे महाराजा साहब री विगत २०२, (५) किशनगढ के महाराजा साहव री 
विगत २०२, (६) जयपुर उदयपुर के राजाओ री वियत २०२, (१०) 
अलवर के राजामो को परीढिया २०३, (११) बू दी री तवारीपष २०३, 
(१२) राठोडो री ख्यात २०३ 


श४ड७ 
१४८ 
श्ड्६ 


१५० 
१५१ 
१५२ 


श्श्३ 
१२४ 
१५४५ 
१५६ 
१५७ 
श्श्प 


श्श्द्‌ 
१६० 


श्र 
१६२ 


डदड 


( ऋण ) 


ग्रुणसार (ग्रुरासागर) महाराजा भजोतर्ह णोषप्रुर ३०३ 
चीसलदिय चहुप्राए राप्त श्ण्र 
अ्रजीतोदम रण 
सातवां अध्याय 
ऐतिहाप्िक यहियें 
महाराजा श्री प्रजीतप्तिहु क सम्रय कपड़ा रा कोठार री बही २०० 


महाराजा तसतसिह रो राशो राशायत र मदिर तालके री बही. २१३ 
महाराजा तस्तप्तिह री राखी राणावत री बहिन रे विवाह री बही २११ 


महाराजा तर्तस्ह री रानो राणावत री कमठा री बही २१६ 
भहाराजा तर््ततह रो रानी रावत रे झामुषरों रो बहो र्श८ 
महाराजा तलतातह के पुत्र माधोसिह रे जमोत्सव रो बही २२० 
भहाराजा तस्तप्तिह रे मजर निछरावल री बही श्श्र 
जोघपुर राजघराने र विवाह री बही श्र 
महाराजा श्रजोर्तातह्‌ एवं महाराजा मानसिह रो वही (कुवरियों के 

विवाह रो) २३० 
देवलोक हुवा रो बही २१८ 


महाराजा जसबततह (द्वितीय) रे पुत्र सरदारतिह रे विवाह री बही २४० 


महाराजा थ्रो मानसिहजी साहब के राजलोक भी (सुरजकबरजी) 
रे हाथ खच री बही श्४ड५ 


महाराजा विजयसिह रो रासखो इदर फुवर री बही २४६ 
महाराजा ओर मार्तातह जी रे पडदायतजों श्रीमती पनराय 

बावडो छुदाई जिण रो बही २५० 
अहाराजा भी मानस्तिह जी रे पडढतायत श्री पनराय रे हरिद्वार व 

गया तीघ रो बहो २५१ 


श्र 


१६७ 
श्ष्प 


१७० 


१७१ 
श्७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७५८ 


१७६ 


( शऋणशा ) 


महाराजा थो मानसिहजो साहब रे पडदायत भ्रीमतों पनराम रो बही २५२ 


महाराजा श्री मानसिह जो री महारानी श्रीमतों तीजा (स्ृतीय) 
मह्याशी साहिबा ठाकुरजी (थ्रो कृष्णा मगवान) रो मदर 
बण्वायो उस रो बही 


महाराजा भरी मानसिह रे घथ गाठ री बही 


२५५ 
२५६ 


महाराजा मानसिहजी रे पडदायत भ्री छोटा रूपजोतजी देवलोक हुवा 


उस री बही 

महाराजा श्री मानतसिह जो रे राजफुवर छनप्तिह रे विवाह री बही 
महाराजा क्री मानसिहजी को रानी श्रीमती मटियाझों साहिबा रे 
रे हाथ खच री बही 

महाराजा जसव तसिहजी (द्वितीय) र थडे री बही 

महाराजा भरी मानसिह के राजलोक श्रीमती तीजा भटियाणी रे 
हाथ खच रो बही 

भहाराजा भ्री सानसिह के राजलोक' श्रीमती तोजा तृतोय 
मटियाणी से सम्बन्धित बही 

सहाराजा भरी भानसिह के रॉजलोक थ्री तीजा मटियाणी रे 
रवास रो बही 

महाराजा मार्नासह जी के राजलोक श्री तोजा मठियाणों साहिबा 
(प्रताप कवर) रे बणाया कवित्त रो बही 

महाराजा सानसिह जी के बाईजी क्री स्वरूप कवर रे विवाह री बही 


महाराजा श्री सानसिहजों के राजलोक श्रोमती तीजा तृतोय 
मठियाणी रे हवन री बही 

महाराजा भानसिह जी के राजलोक पाचवा भटियाझी जी री 
छतरी री बही 

महाराजा थी तख्तसिहजी रे महाराज कुमार भो साधोपिहजी 
रे घपष गाठ रो बही 


२७० 


र७१ 


रछर 


श्द० 
रमरे 
१८२ 


श्घ्३े 


शृपडे 


(जजशा ) 


महाराजा श्री तस्तप्तिह॒नी रे राजतोक श्री राशावत भी री बही 
महाराजा थो तशतममतह रे राजलोक रे जवम शंडलियों री यहो 


महाराजा जसवर्तातह जी (द्वितोष) रे राजलोक' भरी जाशेघोजी 
जसवत सराय कराई उण री बही 


महाराजा विजयप्तिहु रो बही 


महाराजा थो तख्तसिटजी रे राजलतोर भ्री जाशथ्चोजी रो वही 


रण 
२७६ 
२७६ 


प्रथम भ्रध्याय 


डिगल गीत, कवित्त, दोहा सग्रह 


१ राव अ्रमरसिह रो सिलोको 


१ राव अ्रमरसिह रो सिलोको, २ रा० झोन्स०,. ३ ७५५, 
४ २५३८१० ४५ सेमी०, ५ २, ६ १३, ७ वि०स० १७१४, ई० सन्‌ १६५७, 
८ अज्ञात, ६€ राजस्थानी, देवनागरी, १० जोधपुर के महाराजा गजर्सह के 
सबसे वडे पुत्र राव अमरसिह के बारे में ३६ सिलोका छदा मे उनके जीवन की 
घटनाओो का वृत्तात है। जैसे--गजसिंहू का रूप्ट होकर ज्येप्ठ पुत को राज्य वे' 
हवा से वच्ित करना, अमरसिह वा बादशाह शाहजहा से मिलना व नागौर की 
जागीर प्रास करना, कई युद्धो में भाग लैना व श्रत मे राठौड़ अ्मरसिह की वीरगति 
इत्यादि घटनाओ का उत्लेख है । 
प्रारम्भ-- 

"सरसत सामिण तुभ पाएजी लागू जार ह घणों री बुद्धि जमागू।ई 

कवर अमरसिंहजी रो कहु सिलोको, एक मना हुई साभलिस्यों सिलोको ।” 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध क्या हुआ है । लिपि सुवाच्य है । 
ऐतिहासिक घटना के प्रति छोक रूचि का इससे पता चतता है। 


२ तेजतलिघ रा केया सर्वेया 


१ तेजभमिंघ रा केया सर्वया, तेजसिह कृत, २ रा» प्रा० बि० प्र०,. ३ 
७५३१५, ४ ११४२ २५४सेमी०,. ४ १६ ६ १४ ७ वि० स॒० १७४४, 
ई० सन्‌ १६८७, सरखेज, ८ देव मुनि, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रारम्भ 
का पत्र लुप्त हैं। इसमे जैनों के चक्रवर्ती राजाओं का बुत्तात काव्य रूप मे दिया 
गया है। कृति का प्रारम्भ इस प्रकार से हुमा है-- 


है 00३ 


२. राजस्थान भ' एतिदासित प्राथा मा सर्वेक्षण, भाग-२ 


4; जरापप प्रेषित दरार प्रति दूत यचन सात्र । 
दूत दद्यार प मुयया जराशध ते बह दवपी पुत्र दोया जू रहा जरामघु 
शक्षा। 
बृति या रचयान्यास, पाम रत्याटि पत्र १६ पर इस प्रकार लिविवद्ध हैः 
' सवत सरतर वर्ष ततालोस सूरति पयर चामासा सवाई संघ सुपी चाण 
बोर परिवारज्त सवर रिउ गुश मु सुष पदाई ! 
इति श्री पूज्य श्री तजप्तिभजी गत घक्रयति सुहि वशन सवइमा 
पुष्पिषाए-- 
इनि श्री मर्‌ श्री पूज्य श्री तमिषजी तहिं न यने दवजी मुतरि ना संति। 
सवत १७४४ वर्ष भास, वदि ५ टिने लिपसमिस्तु सरपज ग्राम 
प्रस्तुत ग्रय एक ही व्यक्ति कै हाथ रा लिविवद दिया गया है। पत्र छूले 
हू। भ्रीतम पत्र रंगीन बलपूदा से सस्जित है। प्रारम्भ वे पत्र सु होत कै 
कृति अपूण है। जैन धरम अनुगीला हेतु शति उपयांगी है। 


३. रायसिह रासी श्रादि 
१, रामसह रासो ग्रादि, झवर भाट (आटि, २ रा» झाथ्स०, हे 
(२८२७ ४ २१३ १६ २ सेमी०, ५ ६१५, ६ १३-२०, ७ वि० स० १७४७, 
ई० सन्‌ १६६०, ८ ग्ज्ञात, & राजस्थानी, देवनागरी १० प्रध ने प्रारम्भ मं 
सरस्वती छूद, शिव स्तुति, गहू विचार, माताजी का गीत प्रादि इतिया सब लित हैं। 
प्रारस्भ-- 
'बुघध विविध बरणी वी बुद्धि वरणी, रूप बरणी, निरप्पए 
वर दियण वात्दी पदम मात्ठा ॥हव/ 
१ राजा रामतिय बिफानेरीया रो रासो शकर भाद #त॑ - 
प्रस्तुत लघु काव्य वीकानर के राजा रायसिंह (वि० स० १६३०-१६ ६६) 
की प्रश्षसा से सबधित है-- 
प्रारम्भ-- 
“बलि प्ाग त्रेय मुवण राय हरि ह॒व थ सारी । 
इंद्र करण आवीयो कब चतन हु उतारी ॥8॥ 
आतिम भाग--- 
रायसघ राया तिलक कीधी नाय विचार । 
ई दोइ दूह्ा जोवता, दाता वडा ससार ॥रद्ढा 
॥ सक्र भाट कह्या 


हा ७ 48 
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प्रारम्भ-- ७ ह* +*« न्यू 


४ 


“घृजवड हय जगड नमी तप घारी.. हैं. ८०७... ५० 
खभक्विया माडव पुरसीण, रिवासा पड़ते 2६ ॥श( . 
इसके अतिरिक्त ग्रथ मे चोबोली क्या, चितामणी, हणमल रा “दूहा,' बुद्धि 
सौ, बारे मास रा दूहा, नागदमण, स्फुट पद आदि कृतिया संकलित हैं । 
ग्रय अनेक व्यक्तिया के हाथ से लिपिबद्ध है। ग्रथ के कुछ पत्र सुस हैं, 
बुछ कीट भक्षित हैं और कुछ पत्र आपस में चिपके हुए है। ग्रथ पर ग्रत्ता एक 
भोर है। पत्र बहुत जीण हैं। 


४ कुण्डलिया महाराजा पदमसिह (बीफानेर) री श्रादि 
१ कुण्डलिया महाराजा पदमसिह (बीकानेर) री आदि, चारणा गरोरघन, 
२ पु०प्र०ण, रे २५ ४ २४३२ १६ सेमी०, ५ ६, ६ १६-२१, ७ 
बवि० स० १७१७, ई० सन्‌ १६७४, ५ रायभाण, € राजस्थानी, देवनागरी, 
१०, प्रस्तुत ४७ कुण्डलियो मे वीकानेर बे! महाराजा क्णसिह ने पुत्र पदमसिह के 
बीरतापूरा बार्यों व युद्धा का वृत्तात भ्रकित है। वह घमतपुरा (धरमाट) व 
समूनगर आदि के युद्धा मे अपने भाई केसरीसिंह बे साथ रह कर औरगजेब के पक्ष 
में लडा था। फिर दक्षिण में रहते हुए उसने कई युद्धों मे भाग लिया तथा शभ्रत 
में तापती नदी के तट पर मराठो से लडता हुआ बि० स० १७३६ म वीरगति वो है 
प्राप्त हुआ | 
प्रारम्भ-- 
“ग्रापो लबोवर उक्ति हु सारद सुप्रसन होयहे गुणा वपाण पदम 
कमंधज सुतन करन, करन तन वपाण्‌ पदम । 
अच डाकर रण पपा ज रीत, अगजीत पत्नवाटपण । 
दिली दक्क सिधा पगत्यागि जस दापिजे, उकति गुण तेरि क लवोवर 
आपिजे ॥१॥ 
युद्ध सवाधी बुछ कुण्डलिया उद्धृत है-- 
करता अमला नर कहै, थो घण थट्टा घाव 
भागा पीछे बाहुई तोनु रुग चढाव 
चढ़े रगे छोहि आवे हरी चापडे 
लडे बुदेल राव छकियों लोहडें 


४ राजस्थान के एतिहासिक ग्र-या वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


अरि उपडियो ब्ावियौ उवारे 

क्छह ची पुर उत अचड प्राजी करे ॥इशा 
वाजे जाणएे लाहडे, भाजि न जाएं जाघध 
पयाय मुहगा रपीये, सावा बध सउघ 
सजोधा वाजीया हुवे जोध सभरि 
प्रिहरी कुसल पगि पछा पा विहारी 
चाड राजा प्रदम पूरि बैकूठ चढ़े 
लड रिणि प्राग 0 भीमडा लोहडे ॥३शा। 

घूम मतबाक्वा जिही छकी पियाला लोहि, 

वणीयों रणताला विर्च दक्त नजाछाह डोहि 

डोहि पह्चटछ्ा पगि कीध मंगछ डा, 

वढ्ा विकि भ्रीवणी चले रत वाहक, 

तडछीया भझ्ा अनडा घडा पूदता 

घडा धूमडि वणीया पदम घूमतो ॥«५॥/ 


प्रीतम-- 
* रहिसे नाम चियार जुग, जो लहिस रसाण 
मरदा ज्या जीता मरण, ता जुग जीत वषाण, 
बषाणे घर्ण जगि पदम बापणीयों जास चो मरण राहा कुछ जापीयो 
देव दीवाण विधि घना घन दापीयौ, रिधु जुगि माम जुग व्यारि लग 
राषियो ॥४७॥ 
पुष्पिका-- 


'इत्ति श्री कुडलीया महाराजा श्री पदमसिधजी री सपुूण ।4 सवत १७७४ 
वर्षे मीती वैसास सुदि ७ रविवासर लि० महातमा रायभाण । बाचे ज्याने राम 
राम छ ॥ श्री शुभ भवतु ॥। कल्यारा मस्तु ॥ 

इसके अतिरिक्त कुछ सवय साखी हरजस प्रादि ग्रथ म लिपिबदध हैं जो 
बाद में अय व्यक्ति के हाथ से लिखे गय है । मूछ कृति की लिपि सुवाच्य है। 
कुछ पत्न चिपने हुए है। गचा नहीं है। 


४ धोर कवित्त गीत श्रादि 


१ वीर कवित्त गीत झादि रतनू हमीर, रतनू साईदाव आदि रह शा९ 
चा० स० ३ ६७२७ ४ १५२० १६ सेमी०, ५ ८६, ६ १८, ७ वि० सर 


राजस्थात मे शतिहासिक प्रथों का सर्वेधण, भाग २ ५ 


१७८३, ई० स्‌ १७२६, ८ जेनारायण &€ राजस्थानी, देवनावरी, १० प्रारम्भ 
में बुछ बिना शीपव वे गीत तिपिवद्ध हैं जिनके लेसव जज्ञात हैं । 
प्रारम्भ-- 
"सोलह कल सवार भूयय सर साहिब उहस्त अगम विप श्रत जखामग 
झादि 7 
१ भोत दुरगादासजी रो «- 
प्रारम्भ-- 
“हुक साधना यू प्रानै रयौ ताव बैसाण नावू न बूये झादि ।7 
२ दातार सूर समवादों - 
“बद्ध पागढ्वि विउमुण रायहर हय पसार । 
बरण टद्र भ्रप्पियो वबच तन हुति उतार सह! 
३ सुकन बत्तीसी - 
इकुन सबधी दाह लिमिवद्ध है-- 
प्रारम्भ--- 
“राजा डाबो जीमणो ज भरव किरलाय। 
सुबन विचार पथीया पग पग छाप लहाय ॥१॥7 
४ गीत झर्जुन गौड री - 
प्रारम्भ-- 
पडीयो नह घरा न भपीयों प्रपीहा, उपाड़े न लागियो जागि । 
अरजन गौड तणी सारी श्रम लडता गयी लोहडे छागि ॥१॥// 
५ पाबूजी रो छद (मेहेजी कृत) - 
प्रारम्भ-- 
“बस क्मघज पाल्ह वरदाइ 
वेगड विरद वहण वरदाई, 
बेहर रे वाका वरदाई, 
वाका पाधोरणा वरदाई ॥ह॥ 
६ उमादे भटियाणी रा कवित्त - 
प्रारम्भ-- 
“गारहरे राज गिर, चाडे जल रूपकः चाड़ 
मेदपांट चित्रकाट, भलो जोधबुर भमार्ड 48 
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६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग २ 


७. गोत चापायत जतसिध रो - 


प्रा रस्भ-- 
* क्षीया हमला दिली रा नाथ सतरा सु कीध हका । 
कराडा वजाय जागी बापूवारे बता रा ॥हए 
८ गीत दुरगदासजी रो - 
प्रारम्भ--- 


“गुरड दूरग प्रसण गरिलण, भारय दुरग भ्रमग, 
भोइय असुर चच पा भयरा वाव रियुरा विडय हाँ 
& गीत कूृपावतो रा (रतनू हमीर कृत) - 
ऑरम्भ--- 
दवा दातारा जूजारा च्यारा बेदा श्रवतवारा दसा, 
धारा हरा वारा गिरा रूप सुरा घाम ॥8॥7 
१० ग्रीत महाराजा ग्रमसिषनी रो (रतनू साइदान कृत), (ग्रजरात थी घरे 
परदारिया तिए हमे रो) - 
प्रारम्भ--- 
“घजा फरूके मैगल्ठा बाज नवागक्मा वाज ! 
भीह साबक्ा उजकछा दव्हा सलल श्रिसीग ॥१॥7 
११ ग्रोत्र महाराजा श्रजोर्तासघ रो - 
प्रारम्भ-- 
'आ्राचार चिहु छक्ष उधरा, तरवार तूठे तेज रा 
हीदृूआण अजमल भाण भक्हछ, तांडवा तुरकाण ॥8॥ 


१२ गीत महाराजा सिवसिषणी शभ्रशर्दसघोत रौ ईडर र राज री, बुक र 
भव रो - 


प्रारम्भ-- 
कुदा सागरा चढार्व सुदा रोगाना सुचया कोघ 
दोध ते उमेदा छुरा माल सेहस दोय ॥१॥ 
१३ यीत रावल प्रवार्पप्तिघजी से - 
प्रारस्भ--- 


“दक्क मेल रहचण देवला वेडा कचेघ वच्ि हुवला 
चित पथ घारे पतो चढीयो घूष मुझ घारात 0 श॥/ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ ७ 


इनके अतिरिक्त ग्रथ मे विवेक वार री नीसाणी, नागदमण, गूढाथ रा दुह्ा, 
हरिरस, घोडो रा बस्ताण रा दृह्ा और अनेक स्कुट क्वित्त गीत सकलित है। 
ग्रथ दो व्यक्तियों के हाथ से लिखा गया है। ग्रथ पर गत्ता नही है, सभवत कुछ 
पत्र इसके गायब हैं । 


६ वीरमदे सोलकी रा दूहा 
१ वीरसदे सोलकी रा दृह्य, जाढा दुरसा कत.. २ रा० झा० स०, ३ 


जे 

१४६६६, ४ १६५३८ २६ सैमी०, ५ १२, ६ ८-१०, ७ वि० स० १७८४, 

ई० सन्‌ १७२७, ८5 अज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी १० वीरमदे सोलकी 

को प्रशसा मे ५६ दोहे श्र कित है । 2 दर 

जी ।०47£& 
“आपर द प्रभि झास सके लवोदर सारदा। 

विरूद विरमद॑ तणो चीत्र छद प्रहास ४४४] | 


झ्तिम भाग-- ८ ! 252 
“जि वाका गढ तपीया वाकी मनि विढेह 


तिण ही कहीयो ददतणा, वाको वीरमदेह ॥५६॥” 
पुष्पिका-- 
* सवत १७८४ रा वेसाप बंदी ३ लीपठु._? राजा श्री ग्रुमानर्सिघजी 
ई पठनाथ ।” 
ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिसा गया है, लिखावट पश्र के एक और है। 
मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य व अध्ययन के लिय भी कृति उपयोगी है ! 


७ प्रमरसिह रा भूलणा तथा वोरगीत आदि 
१ अमरतसतिह रा भूलणा तथा वीर्गीत आदि, आढा क्सिना, झ्ाढा 

गोयददास, मेहडू विहारीदास जादि, २ रा० शो० स०, हे १४६६५, ४ २०३८ 
र६सेमी०, ४ २७, ६ ६-१२ ७ वि० स० १७८४, ई० सन्‌ १७२७, 
८ चतुरभुज, € राजस्थानो, देवनागरी, १० ग्रथ मे लिपिवद्ध कृतिया का 
विवरण-ब्रम इस भ्रवार है-- 
१ भूलसा राव पश्रमरसिह (भ्राठा किसना कृत) - 
प्रारम्भ-- 

“हिवडागर हीदुव राव भक्ता सडे वजीये जय 

हत बधीया नव घड जपे 7 (अपूरा व नृठित है) 


८. राजस्थान ये शतिहाधिय ग्राया या सर्वेशण, भाग-२ 


४ गोत राठौड़ पिसनदासभजी रो (प्राढ़ा मोषदवासा हृत) « 
प्रारम्भ-- 
वो बरांगड़ा डाटाली रीठ, रघतात वेद रचें 
सुमट वेबट यट जु जू यद साज 00 
३. दवाबेत राय प्ररोेराजनी रो (मेहड्‌ बिहारोदास शत) - 
प्रारम्भ-- 
अरबद गे चहुआण वस, हिंदुरायान मा सिणगार 
गाउ राव अपमाल हीदू या अवतार, सो फिसा ! 
प्रततिम भाग-- 
खा रहीम उमर दराज भठार गीरू वा 
पुदी झालम तप राव अपैराज रु 
दवबावेत सपुरण सवत १७८४ रा भ्रसाड सुद ८ ल्पितु जो० हद न] 
पत्र- 


८ गजल चित्तोड री 
१ गजल चित्तीड री, २ रा० झो० स०, है १०० ४ १०५४ ९३४ 
सेमी०ग, ५ ३ ६ १९, ७ वि० स० १७६६, ई० सब १७४२, ८ भेंशीत 
€ राजस्थानी, देवनागरी १० अस्तुत गजल मे चित्तौड़ के भजेय दुग व हर वीं 
प्रशसा की गई है। ग्रथ एक दोहे से प्रारम्भ हुआ है--- 
चरण चतुमु ज बसर चित ठीक' करे मन ठोड 
ओआीतिम भांग--- 
* भाली बाव से भुक्ते भरणा कंगी भुंड दरपत की जोर राई, 
कहे कवि पेलयौ कवि तार गद गल गढ चीनोड की पूब गाई 7” 
इति श्री चीतोड़ गढ़ री गजल सपूण स० १७६६ मिति वेसाप सुदि ८ 
दिने शनवारे ।/ 
यह गजल एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध की गई है । 
१० बात गीत कवित सग्रह 
१ बात गीत कवित संग्रह २ रा०् चो० स०, हे ४६७३, ४ १११ 
> १४ ५ सेमी० ५ ६७, ६ १०-१४, ७ वि० स० १७६६, ई० सन्‌ १७४९, 
८घ भनात, € राजस्थानी देवनागरी, १० भ्रस्तुत प्रथ का प्रारम्भ रदाढाला 
वाराह री वात" से हुआ है--- 


राजस्थान वे एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ ६ 


'जबू दीप मरथ पड में झठारा गिरा रा घिर अरबद सो प्ररवद क्सिडो 
एव हैँ, ईण दूृहा जिसडो भझादि !! 
वार्ता पूण्ठ ह, पहले सर्वेक्षित ग्रथो मे भा चुवी है। 
१ राठौड़ हिदृस्तिध से कवित्त - 
रघुनाथ सिह के पृत्र राठौड हिंदृर्सिह वी प्रशसा में एव कवित्त भ्रक्ति है-- 
प्रारम्भ-- 
“रिण वाला रावता वाह्ि हेमरा वडाव्टी 
दत्ल नायक दीपीयो ।” 
प्रीतम भाग-- 
* बार्ट लवात्ठ हिंदु क्मघ रिणा रढाक् रघुनाथ रो ।” (पत्र-१ै) 


२ गीत ओरगजेब पातिसाह नू « 
यह झौरगजेब वादक्षाह था एक प्रतास्ति गीत है। 
प्रारम्भ-- 
* खरा खजाना पेम का भूठा टिक न कोय 
झोरग भाग सो टिके जो तेरा बदा होय ।/ 
ग्रशतिम भाग-- 
"सात दीप नव खड में मन गोबल अवरग साह जस । * (पत्र-३) 
३ गोत महाराजा श्रभासघ नु - 
प्रस्तुत गीत जोधपुर महाराजा भ्रमतिह का हैं । 
प्रारम्भ-- 
* इसो वणायों परम हीदु दुहु वाता तर साटे 
थरबे भ्ररिंद नित प्रीथी तर आर्ट” 
झततिम भाग-- 
“राजा दहु राहा तणी बाजी वीहु बहु राखे 
राजा तणी साजी बाजी राख सुरा राय ॥श॥” (पत्र-१) 
४ राखा राजतिह रो कवित - 
प्रस्तुत कविच उदयपुर के राणा राजसिंह की भ्रशसा मे लिखा गया है । 
प्रारम्भ--- 
“मजि धरा मेवाडियेउ मडे उदयापुर, प्रसिध डाछ पसरे ।” 
अन्तिम भाग--- 
“राजड नरेस जगतेस रो रच वब्रिप कीरत रौ ॥१87 (पत्र-2) 


१० राजस्थान व एतिहासिव ग्र था का सर्वेक्षण, भाग २ 


ग्रथ ग्रनव' व्यक्तिया के हाथ से लिपिवद किया गया है, प्रथ में श्रनत दिल 
गीत वित्त दोहे सकलित हैं । 
११ कवित्त ग्रह 
१ बवित्त सग्रह २ राण्ता०्स० हे ५४७०, ४ १४५२११६ 
सेमी०ण, ५४ छ४ ६ १५-२१, ७ बि० स॒० १६०२, ई० सन्‌ १७४४, 5 
पर० गुलालचद € राजस्थानी, देवनागरी, १० विवरण प्रम इस प्रवार है-- 
१ श्रमरासह रो कवित्त - 
ग्रथ के प्रारम्भ में राठौड़ वीर अ्मर्रासह का एक कवित्त लिपिबद्ध है जो 
अपूण है । 
प्रारम्भ--- 
“अडाभीड राठौड साह दरगह जद झ्रायौ 
निजर न वी पतिसाह पैर हाजर बततायो.. बादि ।/ 
२ प्रतार्पसिध उदावत रो छंद - 
प्रतापर्सिह उदावत की प्ररसा में छुद लिपिबद्ध है । 
प्रारम्भ-- 
“ जुक्वि लुद्धि पाए छागु लवोवर भागेवाणी सुरा लबोदरि.. झादि । ! 
(पष्र-)) 
३ राठौड रतन महेसदासोत री वचनिका - 
यह वही कृति है जो ग्रथाक ६३४ रा शो स में बथित है । 
मूल ग्रथ एक पयक्ति के हाथ से ठिपिबद्ध क्या गया है / पग्रथ में इसके 
अतिरिक्त सेश्रपालजी [रो छद, गगाजी री गीत माताजी री छद, उपदेश गीत 
भगवानजी रौ छदमहादेवजी रौ छद, आ्रायुर्वेदिक नुइके इत्यादि संकलित है । 
प्रारम्भ वे ८ पतन लुप्त होने से ग्रथ झपूा है । 
१२ नेमनाथ श्रर श्रमर सिह रो सिलोको 
१ नमनाथ भर अमरसिह रौ सिलोकों ३ रा०्शो०्स० हे ३६४८ 
४ १०५०८२५सेमी०ण, ४ १, ६ ?७, ७ (वीं झताब्टी का मे 
८४ श्रचात ६ राजस्थानी देवनागरी, १० ग्रथ का प्रारम्भ नेमताथजी वे 
सिलोवे से हुआ है-- 
प्रारम्भ--- 
समझ सारद न गणपति राणी, विधन टाक्व छो भ्रविरल वाणी 
कह सिलौको नेमनाथ केरो जादव वस माहि वडेरी वहा 


राजस्थान वे एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण भाग-२ ११ 


पन के दूसरी ओर महीन श्रक्षरो मे असरसिह का सिलोका लिपिवद्ध है, यह 
सिलोका ग्रथाक ७५५ रा० ज्ञा० स० के समरूप है। यहा केवल सिलोके का आ्रतिम 
भाग दिया जा रहा है-- 

“देप्यो वयारो हिवा रौ हीयों, इण पतिसाही म भश्ो काम कीयो 

कुमर अमर रो अहकार साले वोय न उपरि छोडोजी काले 

साहिव खान रो दीवार जुडोयीौ चाघारी बिमणौ जी मानी 

मागौर उपर चढीयौ जीका ने सुर सापी अविचल दापी, 

राव राठौडा सदा सुपरी रापी ॥२५॥” 


प्रस्तुत ग्रथ वी यह कृतियां भिन भिन्न व्यक्तियों के हाथो से लिखी गई हैं । 


१३ बारेमास रा दूृहा, भ्रमरसह रौ छव इत्यादि 


१ बारेमास रा दूहा, प्रमरसिह रौ छद इत्यादि, २ रा० शो० स०् 
१ ३१५८ ४ १५०८ १३ सेमी०ग, ४ १४७, ६ १४, ७ बि० स० १८०७- 
१५८१२, ई० सन्‌ १७४५० १७४५, ८ अमीचद, € राजस्थानी, देवनागरी १० 
ऐतिहासिक कतिया का विवरण क्रम इस प्रकार है -- 
१ बारे मास रा दृहा - 
प्रस्तुत छोटी सी कविता मे १२ महीनो का परम्परागत वृत्तात है । 
(पश्र-१) 
२ श्रमर्रासध रो छद -- 
यह ११ छदो थी रचना नागोर के शासक राव झ्मरसिह राठौड वी प्रशसा 
में अक्रित है। 
प्रारमभ्भ-- 
““झमरपस्तिघ जब मुजर आया, पातसाह तु सीस नमाया 
भया अचुक से आन हि मारी श्रेसा जाध बुण है प्रहकारी ॥ (॥” 
(पत्र-२) 
ग्रथ मे इसके अतिरिक्त जल्वल याहणी री वार्ता, चौथ माता री कथा, 
गिरघर रा दोहा, सुदामा चरित्र भ्रादि कुतियाँ सकलित हैं। 


ग्रथ पर गत्ता वही है | प्रारम्भ वे १६ पदन्न गायब है। ग्रथ अनेक व्यक्तियों 
के हाथ से लिपिवद्ध क्या ग्रया है । झनेक पत्र कीट भन्षित्र हैं। 


१२ राजस्थान वे एतिहासिय ग्राया बा सर्वेधण, भाग २ 


१४ राव सुरताण रा भूलणा, घोर गीत श्रादि 


१ राव सुरताण रा भूतणा, यीर ग्रीत आदि, दुस्सा प्राढा ग्रोयटटाम, 
मेहडू दला धभ्रादि २ रा० बाॉ०ग्स० ३ १४६७५, ४ १८४५० २८ सेमी० 
४ १७ ६ ११-१९ ७ वि० स० १८६०७ १८१६, ६० सन्‌ १७५० ६२ 
८ झाठा उदासिध, ६ राजस्थानी दयतागरी १० पिरोही के शव सुरताय 
के स्वाधीनता प्रिय व्यक्तित्व वी प्रशसा वी गई है । 

१ भूलणा राउ सुरताण रा (दरसा शत) - 
* सामर मुणेस प्रसन्न हो सुर आगेवाया 
सुडाडड म सुधि वधि घरणा. ॥7 
पुव्पिवा--- 
“सबत १८१६ आसाढ बद ११ आढा उदासीघ लिपतु ।” 
बुछ भ्रय गीत भी उपयोगी हैं । (पत्र-६) 


१५ ढोला मार रा दूृहा तथा फेसरो सिह रो सिलोकों 
१ ढोला मारू रा दूहा तथा केसरीसिंह रो सिलोको, २ रा० झो० स० 
३ १६३७ ४ १७० १४ सेमी०, ५ १६, ६ सवत १६२२, ई० सब्‌ १७६१५ 
७ १३-१४, ५ अचात, &€ राजस्थानी, देववागरी. १० स्रहीत एुटकर 
कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
ग्रथ का प्रारम्भ पारसनाथ की स्थुति से हुआ है. +-- 
* श्री गणेशायतम वरकाएे वर मडणाया टाल भव दुख तणो नवासे । 
सकट भाज पारसनाथ अर उठी नीत कर प्रमाण ।!! 
१ ढीला मारू रा दृहा - 
ढोला और मरवण के प्रेव सबधित दोहे वार्ता है, प्रत्तुत कृति अधूरी है 
पूछ वार्ता वे दीहा के लिये देखें ग्रथाक ३८ भ्रौर २७६ (राग्धो०्स०) (पत्र- १३) 
२ कैसरीसिध (राठौड) रो सिलोको - 
प्रत्तुत का य में राठौड वेसरीपिंह की प्रश्नस्त्ति ग्रकित है । 
प्रारम्भ-- 
'सरसते सानण ठुज पाये लागु 
जाण घणोरी बुध जी माग्रु 
राठौड केसरीविधजी रो कैसू सिलोको 
इक मना दे सामक्ठ सोलोको 


राजस्थान के एतिहासिव ग्रया या सर्वेक्षण भाग-९ १३ 


हु 
गाव पीवाडी दोवाण वाडी हर 
जठ तो तुठी सारद माता | न 
सारद माता सबद सुणाव न 
गुण वेसर रा सरूप गाव आदि < 
अआतिम-- + 5 
"कवर जणदसिघ ने केसर मलीया 
घरीया नगयारा वाजीया वाजा, 
जठ उठीया केसर राजा । 
/ इति केसरसिहजी रो सोलोरो सपूरण, सवत १८२२ मिती माघ बदि 
श्री (पत्रु-४) 
ग्रथ में इन कतिया वे अतिरिक्त होली री भाक री परस प्रमल रा सवादा 
नींसाणी भाग री, भाग रो छंद, दादा पारसनाथनी रो सिलाको, चद कवर री वात, 
सदेववछु व सावलिंग रा दृहा साजन रा दृहा साचल रा गीत हीयाल्ी अर्थ सहित, 
(उपदेश सबधित), स्फुट मत्रादि बहुत सक्षेप म सकलित है । 
ग्रथ के ऑतिम पत्र पर जनियों के आदि तीथवर 'रिखभजी से सबंधित 
दोहे लिखे हैं श्रौर इन दोहा के साथ ही ग्रथ समाप्त हो जाता है । 
भ्रत- 
* सवत्‌ १७८६ सुदि भूल भिऊ दिस फागण मासे हारीप 
सरम्बती मूल स्थघ सवाई सेवग बालचद गुणा गाइयो । 
ग्रथ एक ही हाय स लिपिबद्ध क्या गया है। ग्रथ पर कपडे का गचा मढा 
हुआ है । 


१६ दोहे, यजल इत्यादि 


१ दाह, गजल इत्यादि, २ रा०शो०्स०, ३ ३४४, ४ ११२ 
१४५ सेसी०, ५ १०५, ६ १५ ७ वि० स० १८२८, ई० सच १७७१ कन- 
कापुर, ८ फ्तचद, € राजस्थानी, देवनागरी १० ग्रथ म॑ निम्नलिखित 
कृतिया सम्रहीत हैं-- 
१ राठौडो री कमाल - 

प्रस्तुत ऋमाल मे राठौडा की चापावत व मेडतिया शाखा के सरदार का 
गुरखगान (काब्य रूप मे) क्या गया है । 


ढ़ कवि जीकर इत्यादि, 
| ४ (०२९ ११ ४ कमी श्‌ 
१८३१५ ह० सन्‌ १७७ 


देवा गाय: 


दीयो, सु परव ने हबो सग्रत । 
वापाणु राठोड कस अवरल 
हर जयपुर से गजल ._. 


काय उक्त ॥ शा (ित्र-४) 
इसमे देयपुर शहर ३३ अैशता अ्रक््ति 
आरम्भ. 
जेषु आदि लगजी कब डवारे तय 
थैण उदयापुर पावता सत्ता करो सवाध ॥३॥० (ित-३) 
है गुरा थि 7र नोसाखी (याडस क्त 
आरम्भ. 


गैसाणी-... ५५ 
प्राण है प्राण 


'युरा निरवाण गय निरालक विशाक़र 
भनछा देखी इसरी शिक समारत 
हे मदन राजा से 


। 


(वि्र-१०१) 
छत पौराणिक गाया हुक देश के 
आरम्भ- 


मदनसिह ३) है । 
रिस्वानद पाये 


२ रा० नो स० 
श्र, |? १२-१६ 
था 8 नगद हत्या 
॥ का आरभ जम 
उठ 


राजस्थान वे एतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ १५ 


१ महाराज पषतसिह रा फ्वित (दवि जीव कृत) - 
ये बवित्त जोधपुर ये द्ासव' महाराजा वषतर्तिह की प्रशसा में लिसा 
गया है । 
प्रारम्भ--- 
'चलीय चकता चिहुचक्क, मिलीय सुर गण गणम वीय 
रलोय फ्लीय राजेस क्लीय चित वात सु किजीय बादि/! 
झातिम भाग-- 
“हाथ बखतस अनिहारत बजा मह॒वा गयो हा 
सवाई सब रह्यो पुण होय के ।” (पश्र-४) 
२ सावरलिंगा सदवच्छ री चौपाई - 
३३३ चोपाई दाहो म सावलियग सदवच्छ थी प्रेम-क्था वणित है ! 


प्रारम्भ-- 
स्व छित्री सोहण सुझास वचित-सील विलास 
दायक जिन नायक नमु पूरण झ्रास उतार ॥१॥ 
सरस वचन कवि गुण सुमति सकद कछा दातार 
सु प्रसन प्रणणु सरसती वर दाई सु विचार ॥२॥/! 
ओऔतिम भाग-- 
दृह्-- “वेधक जो वाचे सुण हवेत सुख वित होय 


सावलिंग मुख तरही सदेबण्छ सुत घाम । (पत्र-२२) 
३ राजा रिसालू रा दृहा - 
राजा रिसाबू की वार्ता स सबधी ५४ दोहे सकलित है ॥ 
प्रारम्भ-- 
“काछा मृगांउ भाड़िका अ्रपत्रप पहलेव, 
ताका हठीयों तणा आवतडा झालेव ॥8॥7 
श्रीतम भाग-- 
“फूलमती हृठीयो कीयो धारू कीयो सानार 
दील सावलदे पाढछियो राजा सोम बुहार ॥५४॥7 
४ दुर्मादास राठौड रो गीत - 
यह वीर दुर्गादास राठौड का प्रशस्ति गीत है। 
आरम्भ-- 
“भडा' राम रोज सारा एतौ अ्रतर भयी दुह राम उयय नरा पेखो । 
राम उभा थका हणू लडीयो रिमा दुरम जसराज विण लडे देपी ॥१॥" 


१४ राजस्थान के ऐतिहासिक ब्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ 


प्रारभ्भ-- 
* देवा नायक बर दीयो, सु परव न हुवो संगत । 
वापाण्‌ राठौड वस, अवरल बाघ उक्त ॥ 8” (पत- ४) 
२ उदयपुर री गजल - 
इसमे उदयपुर शहर को प्रशसा अक्ति है । 


आरम्भ-- 
जपु आदि एक्लिंगजी नाथ दुवारे नाथ । 
गुण उदयापुर गावता सता बरी सनाथ ॥१॥/ (पह-0) 
३ भरुण विवेक्वार मोसाणों (गाडण कैसोदास कृत) - 
प्रारम्भ-- 
नीसाणी--ऊकार भ्ररूप रुप निरगुण मिरवाण नाथ विरालब विशावार 
प्राण हृदा प्राण, मनछा देवी दूसरी शिव सकति समाण.. ॥/7 (पा. थो 


४ मसदत राजा री बात - 

प्रस्तुत पौराणिक गाया पूव देश के राजा मदनसिह की है । 
प्रारम्भ-- 

रिस्वानद पाये नमी, सुत दच चीत धार । 
मदन सतकः जो मिले, जु किनो क्रितार धशा//.. (पतला ० 

बात-- 

“श्रीपुर नगर के विधे जनानदव ती का माहे कामदेव को प्रसाद वि 
मदन कुमार घोड़ो बाघ ग्रादि7' 

प्रथ अलग अलग व्यक्तिया वे हाथ से लिपिवद्ध किया गया है ! 
छतिया के भ्रतिरिक्त अनेक भनेतिहासिव कतिया ग्रथ मे सकलित हैं । 


उपरोर्त 


१७ कवित्त बात दृहा झादि 


१ कवित बात दृह्य आदि, कवि जीवरा इत्यादि, २ रा० शा ते 
३ ३२६१, ४ १०२८११५ सेगीौ०, ५ २५५, ६ १३-१६ 0० विश 
१८३४५ ई० सन्‌ १७७८, ८ प० विजेचद इत्यादि, & राजस्थानी, देववागरीः 
१० ग्रथ या प्रारभ जसराज,वावनी कति स हुमा है। आ्रारम्म-- 

“उबार अपार भगत प्रधार सब नर नार ससार जप है । 

यावन प्र में घुर झशर जोत श्रयो तन काट तप है। . (पत्र-१९) 


राजस्थान ये एतिहासिव ग्रयो का सर्वेक्षण भाग २ १५ 


१ महाराज यपतसिहु रा फवित (बवि जोयरसा कृत) - 
ये कवित्त जोधपुर थे! शासवा महाराजा वपतप्तिह की प्रश्यसा में लिखा 
गया हू । 
प्रारम्भ-- 
'चलीय चकक्‍त्रः चिहुचक्‍्ण, मिलीय सुर गण गणम कोय 
रलीय फ्लीय राजेस यलीय बित बात सू किजीय आदि” 
झतिम भाग-- 
* हाथ बसतस अनिहारत वजो मह॒वा गयो हा 
सवाई सब रह्यो पुण होय के ।” (पश्र-४) 
२३ सावलिगा सदवच्छ री चौपाई - 
३३३ चौपाई दोहा म सावलिंग सर्देवच्छ वी प्रेम कया वर्णित है । 


प्रारम्भ-- 
“स्व स्त्री सोहण सुझास, वचित-सील विलास 
दायक जिन नायक नम पूरण भास उतार ॥१॥ 
सरम बचन कवि गुण सुमति सवक्त कछा दातार 
सु प्रसत प्रणमु सरसतती वर दाई सु बिचार ॥२॥/ 
ओऔतिम भाग-- 
दृह्य-- वेधव' जो वाचे सु्ण हवेत सुख वित होय 


सावलिंग मुख तरही सदेवच्छ सुत घाम ।” (पश्न-२३) 
३ राजा रिसालू रा बृहा - 
राजा रिसालू की वार्ता स सबधी ५४ दोह सकलित हैं । 
प्रारम्भ-- 
'बाछा भृगाउ भाटठिका तअ्पतन्रप पहलेव 
ताका हठीयो तणा आवतडा मकालेव ॥१॥/! 
अन्तिम भाग-- 
“फूलमती हृठीयों कीयो धारू कौयो सोनार 
शील सावलदे पाछियो राजा साभ बुहार ५४॥7 
४ बुर्गादास राठौड रो गीत - 
यह वीर दुर्गादास राठौड का प्रशस्ति गीत है। 
प्रारम्भ-- 
* भडा राम रोज सारा एती प्रतर भयौ दुह राम उरा नरा पखो 
राम उभा थका हण लडीसौ रिमा दुर्म जसराज विण लडे देपौ ॥ १॥7 


१६ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


ओतिम भाग-- 
“रामायण जिण जिमो महाभारथ रचे जोध जुड़ता थका सार जीय । 
देवता मानवा सुरा वीच देखता कमघ री बराबर न कोय ॥डि// 
(वत्र-!) 
उपरोक्त कूतियों के प्रतिरिक्‍त ग्रथ मे ग्रय अनेक साहित्यिक कतिया हिगी 
बद्ध हैं । 
ग्रथ अनेक व्यक्तिया के हाथ से लिपिवद्ध क्या गया है। पत्र कीट 
भक्षित होते के कारण कही कही ग्रक्षर पढने म नहीं थाते हैं। ग्राय जीप होते 
के कारण कुछ पत्र जिल्‍द से अलग हो गये हैं । लिपि सुवाच्य है। कही २ अर 
बहुत महीन लिखे यये॑ हैं। श्रश के बीच के पत्र चिकने हैं । 


१८ उदयपुर रो वर्सान 
१ उदग्रपुर री वणन, २ रा० झो० स०, हे २१७६, ४ १०३ 
रथ सेमी० ५ ३ ६ १६ ७ (१८ वो शताब्टी का उत्तरादें, ५ अवा्त 
६ राजस्थानी, देवनागरी १० अस्तुत ग्रथ में उदयपुर शहर का बान विंग 
गया है, जो उस समय की स्थिति को दर्शाता है । 
प्रारम्भ--- 
समरू माता सरस्वती मागु वाणी मार्य 
अनौपम उदयपुर तणीं वरणव कह विशाय ॥ ९॥7 
सहिर धणा श्रवरो धण्या दीठा वयणा अनेक, 
उदयापुर नी ओपमा नही कोई आवे ऐव ॥२॥” 
इसके अ्रनिरिक्त छिताल (डुलक्षणी स्त्री) पच्चीसी के २४ दाहे भी धक्ति है। 
प्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध क्या गया है। लिपि सुवाच्य है । 
१६ विमलशाह पोरवाड रो सिलोको 
१ विमल्श्ाह पोरवा्ड रौ सिलोको, भोज भाठ, २ रा० प्ौ? सं 
३ ३६३८, ४ १०५०२३ सेमी०ग, ५६ ६ १५ ७ ए८वी घतान्दी 
का उत्तराद्ध, ८ अचात, ६ राजस्थानी देवनागरी १० प्रस्तुत सिलोगा झादू 
का दण्डनायक' विमल्झाह पोरवाड” का है । 





वे मुहता सण्सी मे अतसार (स्यात प्रथम भाग ख० रामनारायण दूयंड ५० २२ की पट 
टिप्पशी) आगू पर विमल दसही नाम का क्षपप्टेव गा ग्रसिद सन्िद बतवाने दासा विभतगाह 
पोौरवाडद़ भीसटेद गो आर स दश्शत यक होप र आदू पर रहता था! 


राजस्थान के एंतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ १७ 


प्रारम्भ-- 
“सरसति सामण वे कर जोडी चाहु वरकाणे गीरनार गोडी 
जाईये सेपूजे दिल सुध दोडी कविता ने कुसल वल्याण कोडी ॥ १ 
मुरधर माहे तीर्थ ताजा आबु नव कीटी ना क्हीजे राजा 
ग्राम गढ ने देवकछ दरवाजा चोमुस चपा न उपर छाजा ।॥शा 


सिलौके में सव प्रथम झाबू पवत का बन करत हुए पाटदण का बृत्तात 
किया है फिर विमलशाह से शजा द्वारा धन छीनन का प्रयत्न करने पर विमल 
द्वारा आबू पर फ्पभदेव का मादिर) बनवाने का वत्तात है। मामा विमलशाह को 
शादी करने के लिये आग्रह करता है परतु भानजा इस प्रस्ताव का दुकरा देता है 
और विश्ञाल मादर वनमे के पश्चात्‌ जो घन बच जाता है वह भी भोज इत्यादि 
करवे' खच कर देता है । 
आतिम भाग--- 

* पोतावर जोग कमकदे जायो नाम पणो नाम गौ कहवायो 

पढित विनय विमय गुण गायो भोज भाद ससार कीरत कहेंवायौी ॥११०॥” 


ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है, लिपि सुवाच्य है पर 
कही कही काट छाट आवश्य है । 


२० कुशलसिह तथा महाराजा बखतसिह रा सिलोका 

१, वुशलसिह तथा महाराजा वखतर्सिह रा सिलोका बखता, लिखमीचद, 
२ रा०्शो०ग्स०ग, ३ ६०२७, ४ ११३२ रधसेमी०ग, ५७ ६ १० 
११, ७ वि०स० १८४७, ई० सत्‌ १७६०, ८ अज्ञात, ६ राजस्थानी देव- 
नागरी, १० क्तियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१ इुद्लतिधघ रो सिलोको (बखता कृत) - 

यह सिलोका ग्रथाक्‌ ८८०४ रा० झो० स० में श्राये सिलोके वे समरझूप है। 
यह काव्य एस है / गहाँ केवल आविस भाग दिया जा रहा है ! 
आ्रतिम भाग--- 

* जठ॑ इद्र लोक' री या लबी आधे राठौड़ कुसलसिघजी सुरय सिधाव । 

राणी भटीयाणी सत ज कीधो कवर जैतर्सिघ ने टीकौ जी दीधो ॥६७॥ 


+ 
++---+>++त. 


१ रासमाला [प्रथम भाग स० ग्रोपालनारायण बहुरा प्रृ० १८४) यदट देलवाडा का मन्दिर 
विमलशाह ने वि० स० १०८८ भ बनवाया । 


१८. राजस्थान के एतिहासिक' प्रया का सर्वेक्षण, भाग-२ 


बाप सु वेटो सवायो होसी इसडा प्रवाडा बयतो सा गाव 
मा ने मुरकी भोजा रा पावे घोडा ने सोरपाव मोजा रा पाव ॥8६!॥ 
पुष्पिका--- 

“इति श्री यठौड कुसलसिंधजी री मिलोको सम्पुण सबत्‌ १८४७ से रा वर्े 
मीती चत बद ११ दिन लिएत !”” (पत्र!) 
२ राजा वर्षतासध रो सिलोकों (लिखमीचद-हृत) - 

प्रस्तुत सिलोका नागौर के शासक वखनर्सिह का है। इसमे वर्शित है क्र 
उक्ते महाराजा ने रामसिह से किस प्रकार राज्य अजित किया । 


प्रारम्भ-- 

“राजा बपतसिघ रा कहिसू सीलोको 

एक मना थे साभतज्यो लोका 

सरस्वत दीते गढ नायो रो 

पतसा महमदपा कागद लीपावे आदि”! 
जीतम भाग-- 


“ग्राधी लीपमीचद सिलोकों जोडी 
सिलोका राजाजी री हुवो सवायो 
वाको तो राजा व्गतासध कवायो 
बाप सु कवर हासी सवायो । 
इति थ्री बगतसिह री सिलीका सपूणर सवत १८४७ (' (पत्र-९) 
यह ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपियद्ध क्या गया है। लिपि सुवाब्म 
है । 


२१ अ्रमरसिह तथा अ्रजोतर्सिह रौ सिलोको श्रादि 


१ अ्मर्रावह तथा अजीर्तासह रौ सितोको आदि २ रा» प्रा० चि९ भर० 
३ शश६८, ४ १०३८ १५४सेमी०, ५४ ६०, ६ ६-१२, ७ विंग्सर 
१८४८, ई० सन्‌ १७६१, नेमजी दाहया, ८ नमजी ६€ राजस्थानी, देवनागरी, 
१० प्रथ के प्रारम्भ मे गणित विषयक कुछ हृतिया लिपिवद्ध हैं, ऐतिहासिक कृतिया 
का विवरण-क्रम इस श्रवार है-- 
१ अमर्रासध से सिलोको - किन 

नागौर के झासद' राठौड़ भमरतिह से सम्दीषत प्रणस्ति काव्य है । मिंलावे 
ग्रयाक ७५४५ रा० ० स० । 


प्रारम्भ--- 


अततिम भाग- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ १६ 


“सरसती सामरणि तुजि पाये जी लागू 
जाणा तो घण् री बुधि जी मार्मू, 

राव अ्मरर्सिघ जी को कहु शिलीको, 
एक मना थ सामलज्यौ लोको ॥ शा 
गाव तिलवासणी महादेवजी रौ थाणो, 
जठे बधीयो छे राठोडा मानो, 

गढ़ जो“याणी गजरसिंघ राजा, 

जिण रै तो वाज॑ नित प्रति वाजा ॥२॥? 


“चद सूरिज लगि नामोजी चाढयौ, 

भावधत्तिंघ जी री साची लडाई, 

सनमुप माने पतिसा सवाई, 

थानसिंहजी री साची भलाई ॥२१॥१ (पत्र-३) 


२ श्रजीत्तिघजो रो सिलोको - 

लोक-शैली मे लिखित इस काव्य मे जोधपुर के शासक महाराजा झजीत॑सिंह 
के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बहादुरझ्ाह प्रथम से फरक्शियर के समय की 
कुछ महत्वपूरा ऐतिहासिक घटनाझ्रो का विवरण दिया गया है । 


ओ्ररम्भ-- 


आतिम भाग-- 


“माता सरसती मोटी माहा माह, 

तोनै तो समर॒या कमणा नहीं काह, 
कहीयौ सीलोको सुणाज्यो इश काजौ, 
महाराजा अजमल रो वषाणु राजो ॥ ह॥ 
महाराजा बैठा जालोर माहै, 

पतस्या झौरग ने छागु जी पाए, 

भ्रब होय कासीद दीली सु आया, 
प्रातस्या और ग ने मोष पुहचाया ॥२॥” 


“सर्म इक्यास आसाढ मासो, 
राजाजी कीयौ देवलोक वासो, 


२० राजस्थान क गविहामिक ग्रथा का सर्वेक्षण, वाग-२ 


चौथे सीलादी पम्राजी छाजे, 
जोघ्यागे बाजा अविचत जाज ॥३ १॥४१ 
पुष्पिका-- 
इती श्री अजीतर्तिहजी का सोलोको सपूरा । मित्ती वैसाप वदि ११ समत 
श्दडघ का लीपत नैमत्रिज दाह्या मध्ये जसवीज जी वा चेला नमजी लीप्यो थे! 
काछ में लीपी छे घान को भाव र्पीयो १) सर श६ छो.. ॥7 (११) 


३ तारा तबोल की वारता - 
यह वही वारता है जा प्रथाव' रा० झा० स॒० में वणित है । 
प्रारम्भ-- 
* मुल्तान वासी नाव ठाकुरसी बुलकादास 
दूरदस की सु वारता दषि आयो सु लीपी छ । 
प्रथम ग्रुजरात सु कोप्त ३०० अहमदाबाद नगर चे ग्रेहमदावाद सं कीत 
३०० से आगरा छै, आगरा सु कास ३०० लाहोर छै.. आदि ।/.. (क्‍त्र-३३) 
४ हीर विजय सूरि सिकाय - 
यह एवं लघु काव्य हीरजी नामक साधु तथा बादशाह अ्रकवर से सम्बा धित 
है। साधु के श्राग्रह से भ्रक्वर गौ हत्या इत्यदि बद करा द॑ता है । 
प्रारम्भ-- 
ब कर जोडी जी विनव्‌ सारद लागरु जो प्राय 
वाणी जापाजी निरमछों ग्राम स्यु तप गछराय 
ते मन मोह्यो हो हीरजी अकवर कागद मोकछा 
हीरजी वाचन जोय तुम मिलवा झाजो । 


मरती रापी चीडकक्‍्ली कटती रापी जी याय 
अकवर स्याह प्रति बाधते लीधो जस जग्र माहि ॥७॥/' (वत्-१) 
५ चौरासो सीप - 
इसम ८४ नोति सम्बधी बातें सग्रहीत है । यधा-- 
प्रारम्भ-- 
आपण देवतों के उपर द्वढ मत रापीज 
जिण के गाव बसीज तिख रो भलो तावीज 


इसम लक मायताम्रा का अच्छा परिचय मिलता है । (फ्त्र-४) 


राजस्थान के एतिहासिव ग्राया वा सर्वेक्षण, भाग २ २१ 


इसवे' अतिरिक्त ग्रथः मं सुरजजी का धिवाको, सातिमाय जी यो स्तवन, 
चत बदणा, नमनाथजी यी वितती, नेमनायजी को तवत्र लघू चरणाय राजनीति 
चास्त्र तथा प्रनंत्र मत्रादि लिपिवद्ध है । 

मूल ग्रथ एप हो व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध हुआ है। प्रारम्भ वा एक पत्र 
सुप्त है। ग्रथ पर बषड़े वा गत्ता महा हम्ा है। पत्र बुछ गियर हुए एव भप्रस्त-ध्यस्त 
हैं। मध्यकाशीन मायताम्रा मे प्रध्यवन हतु ग्रथ उपयागी है । 


२२ बोर गीत फुटकर फवित्त-सग्रह भ्रादि 


१ घीर गीत पुटवर यवित्त-सग्रह श्रादि चारण रामचद, दवीदास दौलत 
राम, २ राब्प्रा०्वि०प्र० हे १३२५११०७५, ४ ११५०१५४५ समी० 
५ २३०, ६ ११-१४, ७ वि० स० श्यं४६, इ० रानु १७६२ जालोर 
८ संबग विरदीचद, &€ राजस्थानी, दवतागरी, १० प्रथ म॑ समाविष्ट कृतिया 
बय विवरण-7'म इस प्रवार है-- 


१ गीत महाराजा बीजेसिघ रो - 
प्रारम्भ-- 
रण जमायो अमल रूव भिढछा हो बगजी राजा, 
सदा रैत जैत वीध भोमाया सरव ॥श्ा 
इसके अतिरिक्त कुछ बिना शीपक वे गीत भी अग्रिम पश्मां मे लिपिवद्ध है। 
फिर नासकेत की क्या दी है । प्रुष्पिका इस प्रवार है -- 
इती श्री नासकत री कया सपूरण लीयतु सेवग वीरधोचद्र थानमलीत लीपी 
जालोर म॑ दालतरामजी री पोथी सु ऊतारी सवत १८४६ रा भाद्रवा सुद १० 
सोमवार सपुरण ।” लिपिवद्ध गीता व कविता की सूची इस प्रकार है -- 
(२) गीत सपसरी इद्र रो 
(३) गीत सपपरो जलघर रो 
(४) गीत सपखरो मलीनायजी रो 
(५) गीत महादेव रो (चारर रामचद्र छत) 
(६) माड रागणी रो छद 
(७) गीत सुपखरा सारदा माता रो 
(८) गीत पतलछाजी रौ 
(६) गीत करणी माता रो 
(१०) गीत न्रकुटयघ श्री कृष्णजी रो (जगा खिडिया कृत) 


२२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


(११) दृह्ा हाथिया रा 
(१२) कवत वरूणा रस गजसिंघ रो 
(१३) क्वत भ्रम॑सिध रो 
( ४) कवत क्जतसिध रो 
(१५) कबतद विज॑सिध रो 
(१६) कबस नव कांटा रौ 
(१७) गीत वखतसिघ रा 
(१८) केसोदास बावनी 
(१६) देवीदास रा क्या क्वत - (१२२ नीति विपयक्त कवित्त) 
(२०) कुडलिया जसराज हरघवलोत री (२८ छद ईसरदास कृत) 
(२१) छद खेतरपाल जी रो 
(२२) दबावेत छत्नसिंघ रामसिधात री 
(२३) गीत मुता मोक्मसीग चाणोद रा कामदारा रौ (दौलतराम कत) 
(२४) गीत भडारी मानमल रौ 
इसके अतिरिक्त ग्रथ म॑ पर्यायवाची शब्द (इद्र, नाग, चद्रमा, ज्वाला, पृष्वी) 
प्रस्ताविन्‍' कवित, चान रा कवित, फुटकर कबित सिंघ रासो, समा सार रा कंबित, 
केहर कृत मुण्डलियाँ, देवीदास रा कवित, राग सगनियाँ, परणी री पाटी, महादेव 
जी रा सबेया इत्यादि इृतिया तनिषिवद्ध है । 
२३ भ्रासथानजी रो साको, महेसदास कूँपावत री सीलोको इत्यादि 
१ आसंथानजी रो साको, भहेसदास कूपावत रो सीलोकों इत्यादि, * 
रा० शो० स०, हे श४६४, ४ १०५०८ १५ सेमी०, ५ श्र८ ६ १०-१२ 
७ वि० स० १८४५८, ई० सन १८०१, रीया नगर ८ अवात, ६ राजस्थानी 
देवनागरी, १० विवरण क्रम इस प्रकार है-- 
१ श्रातथान जी री साको - 
ग्रथ का प्रारम्भ गणपति की स्तुति से हुआ है । 
“प्रणमिषप भ्रादि सुर सव सिप्राई . रबनी तायूँमगति वरदाई। 
बर वरण नेव पु रूप बडाई तो सगति सहय माय सराराई ॥8॥ 
इस काव्य में वणित है कि, राव सीहाजी के ज्येप्ठ पुत्र ग्रास्थान ने खेड सै 


प्रा कर पाली गोदावाब पर फीरोजशाह से युद्ध किया और सबत १२४८ वैशाख सुंदि 
१५ को सादा यया ।* 


१ रे क अनुसार यह घटना १३४८ बशाख सुति १४ में घटी (जोधपुर का इतिद्वास पू० ४४) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग २ २३ 


साके वा कुछ आतिम अज्य यहा दिया जा रहा है-- 
४ सवत बारे भ्रठातालीसे वरसे वैसापी पुन्म प्रवित आवीया काम 
आसथान इम 
सतावीसा सुमटा सहित एक पर्ड राठौड़ चालिस सात सोल बी सेहता, 
पनर पडे पमार पाच पडिहार वदिता । 
भाटी दस घर पडे आठ गेहलोत इधकाई, / ५. | 
चौहवाण पाच पग भई गोहिल दस 2800९ स््ट 
साखला सात दस वाणास भरे विप्र वीस सम्राम सीर ४ ९ 
आसथाने कम साको कीया पाली गोदावाब पर ॥8॥” 
२ भेहदास कूपाबत रो सिलोको - ४ हट 
प्रस्तुत सिलांका आसोप के ठाकुर महेशदास कृपावत (दलपत का पुत्र) का 
है। इसमे इनके विवाह मराठा से युद्ध करने और प्रतत में वीरगति को प्राप्त 
हाने का उल्लेख है । 
प्रारम्भ-- 
“समर सारद ने गुणपत वरदाई बाबन ग्गैर ने चौसट मेहमाई 
केसु सीलीको मेहदास केरौ पाप कुपावत मसलत माहे वडेरो 
दलपत रो कवर दूजो सादुलो राणी नख्वी नपतेत जायो.. आदि ।” 
यह घटना १८४७ की है जसा कि सिलोके की आतिम पक्तियों से पत्ता 
चलता है-- 
“४. ठादुर तो कीधो बैकु ठ वासा जांधाणा सतारौ झडियी 
लू है खातर मेडले पडियो 
आ्ासोप मालम प्रेयवी म॑ कीनौ राज ने पाट रतनर्सिघ ने दीनौ 
सबत अठारे वरस संताले मास भाद्रवों वीज उजावछी 
सीपै सुरो जिण रा दालद्र जाव रीघ सीध घरमे प्रपत्तेडी पभ्ावे ।” 
(पत्र-५३) 
मूल ग्रथ एक व्यक्ति के हाथ सं लिखा गया है, लिपि सुवाच्य है। प्रथ मे 
इसके ग्तिरिक्त उपदेश सबधी व अधिकाश जन कतिया सकलित हैं । 


२४ ऐतिहासिक कवित्त सग्रह 
१ ऐतिहासिक कवित्त सग्रह, शिवनाथ, नददास श्रादि, २ रा० झो० स०, 
हे रेहं, ४ १३४० १८४ सेमी०, ५ १११३, ६ २०-२५५ ७ वि० ६ 


२४ राजस्थान के ऐतिहाप्तिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग २ 


१८६१, ई० सब्‌ १८०४, सोजत, ८ सवाईमल सिंघवी, € राजस्थानी, ब्रज तथा 
देवनागरी १० ग्रंथ के प्रारम्भ में अनेक फुटकर कवित्त लियिवद्ध हैं। शृतिहासिक 
कुतियों का विवरण-ब्रम इस प्रकार है--- 


१ कवित महाराजा प्रभसिध रा (शिवनाय छत) - 
महाराजा अमैप्तिह वी प्रश्यसा मे ४ क्वित्त और ७ दोहे झकित है। 
कबित प्रारम्भ--- 
“गन गने आगर उजागर सुजस कर सुधा को सायर समर भोज सावधान । 
महादान मह॒जान वान श्रेसी राव र॑ की गावत सुजस सुपष पावत कछानिधान ।! 
दोहा प्रारम्भ-- 
पाप हमाऊ कल्प वृद्ध पारस समद सुरेस 
या पाचा हु ता ग्रधिक, अभमल तपे नरेस 0१0”... पिन!) 
२ बरीर रस के कवित्त हाडा छुंतसाल के - 
प्रस्तुत काव्य बूदी के स्वामी रतनर्सिह हाडइा के पुत्र छत्रसाल ह्वाड की 
वीरता से सबधित है। 
प्रारम्भ--- 
'ओऔरग झौं दाश लर ते दोठ आगरा पे केक भजि गये केक मारग एचान मे 
काहु करि बाजी देगा वाजी कर जीय रापे तेऊन वच न प्राये प्रेसे महाकाल मे, 
(पत्र-() 
३ वीर रस के कवित्त महाराजा श्रमयसिह के - 
महाराजा अभयत्तिह अहमदाबाद युद्ध में विजयी हुए उससे सबधित हैं । 
प्रारम्भ-- 
* श्रेसौ जुध जीतौ प्रभमल राज राजेसर समर, 
बिलद गयौ तासा मत मडी दै.. ॥8॥7 (पत्र-१) 
४ नाम साल (नददास छूत) 
पर्योयवाची शब्द विपयका कृति । 
४ पातसाह भकवर फोज राणा प्रताप उपर लाग्ये जिया री कविता - 
६ नवाब पांनयाना के कवित्त - 
खानखाना से सम्बाघित एक क्ित्त है । 
प्रारम्भ-- 
“बरम के पानपाना विरच्यो विराने देस हशिन की पौज मंडी 
वग मुप जी परी 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग २ २५ 


माते माते हाथिन वे टलवा हवाय मारे भानू कठा डारत 
भपाय मारे झापरी ॥शा। 
७ पातसाह के कवित्त - 
इसमे भ्रालमगीर भौर जहागीर के एव4' एवं कवित्त हैं । 


प्रारम्भ-- 
(प्रालमगीर)_ गढ़ ने गडी सेदल मढल' मढी सलू बीजापुर दल मल प्राच्यी-। 
(जहागीन) मजन दाव औघट घाट भए जहागीर चढे गज ढालन मौ-! 


(पत्र-१) 
८ दारापिकोह के कवित्त - 
दारासिकोह की घामिक उदारता झादि से सम्बाधित हैं । 
प्रारम्भ-- 
सारे महि मडब्) मे बीरत पसारी भारी दारा साही जन दिल्ली तरनाहू की 
नरम परम बित धरम मरम जान सरम समुद्र है निवाई बोल बाह की । 
(पत्र-२) 
इसके भ्रतिरिक्त प्रय म प्रनेव फुटकर ववित्त दोहे भादि कृतियाँ सकलित हैं । 
अ्रथ अपूण है। मूल प्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध है। लिपि मे छाल 
स्थाही का प्रयोग है 


२५ वीर गीत कवित्त सग्रह श्रादि 


१ वीर ग्रीत ववित्त सग्रह भ्रादि सुदरदास श्रादि,. २ रा० झो० स० 
३ ६६३३, ४ २२२८१६ सेमी०, ५ ७६, ६ १३१६ ७ वि० स० १८५६, 
ई० सन्‌ १८०२, सोजत, ८ प० राजसागर € राजस्थानी, देवनागरी, १० ग्रथ 
के प्रारम्भ मं व्याकरण, नददास बृत्त मात मजरी, (नाम माला), और हरिरस 
इत्यादि हृतिया लिपिबंद्ध हू! 

एतिहासिक' कृतिया वा विवरण-करम इस अकार है-- 

(१) कवित्त दोहे (मारवाड के राजाआं के वशावली सम्ब'धी कवित्त) 

(२) विरद सिणयार 

(३) महाराजा भीमसिह रा क्वित्त 

(४) ग्रीत क्शिनगढ राजा राजसिध रो 

(५) गीत तृग मेडतिया काम आया तिण रो 

(६) गीत क्सरीसिंघोत जोधा रौ 
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(७) गीत सिधवी जोघराज रो 
(८) गीत मा० मानसिघजी रौ 
(६) गीत महाराजा अजीतर्सिय रौ 
(१०) महाराजा विजर्मिघजी री निसाणी (सुदरदास शत) -- 
म्रथ निर्माण के बारे में एक जगह लिसा है--- 
'सवत श्रठार गुणसठे मु मांस पप सेत । 
मगल दिन एकादसी लिपी रिघ धन हेत ॥ 
लि० १० राजसागर श्री सोजत मध्ये। श्री जसवतराजजी वाचनाथ 7 
यह भ्रय दो व्यक्तिया के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है। ग्रय के बहुत से पर छुत 
और भूठित है । 
२६ कुशल्सिहजो रो सिलोको 
१ वुशलसिंहजी रो सिलोको, बखता, २ रा० शो० स०, है 5६०४, 
४ १२०७ १७ सेमी० ५ ८०, ६ ११-१५, ७ वि० स० १८७५, ई० सब 
श्य१८, ५ अचात, € राजस्थानी देवनागरी १० प्रथ के प्रारम्भ मे अनेक 
जन क्ृतियाँ रिपिबद्ध है। 
कुशर्लासघजी रा सिलोकों (बता कृत) - 
प्रस्तुत काव्य आउवा ठाकुर चापावत कुशालसिंह वी प्रशसा मे लिखा गया 
है । 
प्रारम्भ-- 
“माता सरसती मोटी महमाई 
तोने समरू तो कुमणा नहीं काई 
डाठौड कुसलीघजी री कहु सरलोको 
एकण मन ती साभलौ लोको आदि 
आतिम भाग-- 
इक दिन रामसीघजा वोतज वायी 
कुसलीग राठौड गाडी रीसायौ 
कुसलोग रीसाया भू डो जी हासी 
घरती चारी मे घु पल वेसी शं पिश्न-३) 
सिलोवा भअपुरा है। इसके अतिरिक्त ग्रथ मे श्रनेक महत्वहीन कृतियें सबरलित 
है । ग्रथ अनेक सख्यक्तिया के हाथ से लिपिवद्ध हुप्ता है। ग्रथ पर गत्ता नहीं है 
अनेक प्र ग्रथ से लुप्त है । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयों या सर्वेक्षण, भाग २ २७ 


२७ जतो रासो 
१ जतो रासौ, वरणीदान २ रा० प्रा० वि० प्र० ३, २४८७२, 
४ १३७० १४ सेमी०, < ४ ६ १३-१४, ७ वि० स० १८७७, ई० सन्‌ 
१८२०, ८ प्रज्गात € राजस्थायों, दवतामरी १० यह दुवभ इति सूरण 
प्रवाश वाब्य वे रचिग्रता प्रसिद्ध कवि वरणीदान रचित है। इसमे जतिया थे प्रति 
बावि ने अपने उदय।र प्रवट किय है । पत्वालीन जातीय विचारधारा का इससे पता 
चलता हैं । 
प्रारम्भ--- 
“श्री गएीशायनम अथ जती रासौ बयीया वरणीदान रो वहियौ ।॥ गाथा ॥ 
सर सर प्रफुल सरोज तर तर सुप्र बाणी पढ वौक्ल 
मद घर धर छा मौत नोप जोष इसडो भुज नग्गर ॥ १॥ 


पुत्नी लपा रै पदमणी, भ्रदभुन रूप अपार, 
आप परणवा जावसा, कमधज राज दु बार ॥१॥ 
झच्तिम भाग--- 
सिध कॉमल रिप्प इसा सरण 
भव सिध सतीतर करण भरण ॥३४॥ 
इति जती रासो सपूरण स० १८७७ रा मृगसिर यद ६ ॥ अदित्यवार ॥” 
ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाय से लिपिवद्ध क्या गया है। प्रातिम ४ पत्र 
साली पड़े हैं। ग्रथ पर गत्ता नही है। 


२८ गिरनार नी गजल 
१ गिरनार नो गजल, कत्याण, २ रा» प्रा० वि० प्र०, ३ ८८४, 

४ १०७)८२०५सेमी०ग,. ५ ३, ६ १२-१३, ७ वि० स॒० रऔैष८प८, ई० 
सन्‌ १८३१, भ्राधोई, ८ वौति कुशल, &€ ब्रज मिश्चित राजस्थानी, देवनागरी, 
१० इसमे गिरनार वा तत्वालीन वणन है। कृति सास्द्ृतिक अध्ययन के लिये भी 
उपयोगी है । 
प्रारम्भ-- 
टृहा-- 

“वर दे माता वाग्रेत्वरो गजल बहु गुण पाण 

जबर जग है जीणगढ वाचा तास वर्षांण ॥ १॥ 


३८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रययो वा सर्वेक्षण, भाग २ 


महेबवपान महीपती रिधु विराजे राज 
गये थद हय थद गाजता सबही सारे साज शा” 
प्रस्तुत काव्य में १६ दाह संग्रहीत ह। ५४वें दोह म कृति का रचना कब 
इस भ्रकार शक्ति है--- 
“सबत जठार अठवीसक, महा विद बीज के दिवसेक 
कीनी यात्रा गढ़ गिरनार, कहता गजरू अ्रति सुपकार ॥५या” 
पृष्पिका-- 
“इति श्री नमनाथ गजल ग्रिरवार नी वणव ताकथ मिद सपुण ॥ स्वत 
(८छ८ साववें चत्र माप्ते कृष्ण पक्षे पचम्या तिथौ भूगुवासरे इद गंजल निरतार ना 
सपूरा ॥ लिखित प० श्री १०८ श्री ५० ज्ञान कुशाल जी य्रणिपत् स्िष्य प० कीर्ति 
कुशल. लिखित ग्राम श्री आधोई मध्ये । 
ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिवद्ध हुआ है । हति पूरा है। पत्र खुले है। 


२६ फुटकर कवित्त 


? फुटकर क्वित्त, बारहट सत्रआादि, २ रा» प्रा० वि० प्र०, रे 
(१२२, ४ २३०१२ सेमी० ४५ ८८, ६ २६-३०, ७ वि० स० १५८८, 
ई० सन्‌ १८३१ ५ कोतिकुशल, € राजस्थानी, देवनागरी १० प्रस्तुत 
ग्रथ मं अनक कृतिया संग्रहीत है । महत्वपूणा ऐतिहासिक कृतिया का विवरण कर्म 
इस प्रकार है--- 
१ परदुमणों बणन - 

इसमें सत्री की ४ जाति के लक्षण बताये हैं। मध्यकालीन सौदय भावना 
और सामाजिक माययताएँ इससे स्पष्ट होती है । 


प्रारस्म-- 

“पदमनी पर स्वदते क्सतुरी की सी वास 

कमल गध मुपतत चल भमर तजत नहि पास ॥ है 
कवित्त-- 

पदम गश पदमनी अमर जविहु फेर भमतह 

चद बदन चहू रंग भगर चदन सुवासह आदि । 
भातिम भाग--- 


ता ससा पुरस सुष जोग नारि पदमावति लोडे 
हिरण पुरस मुष जाग नारि चिच्रारिए हित जोडे 
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वषभ पुरसह हस्तनी भोग त्यो ही सुष पावे 
अहव पुरूष सजोग नारदि झपिनी सुहाव 
भृग शशिक वृषभ अस तुरग ज्याति च्यार पुरसा तणी 
भ्रल्लावदीन सुलतान सुणि जाति च्यार नारी तणी ॥5॥” 
२ जाम लाखे री तिसाणी - 
भादेसर के लाखा जाम की प्रशसा मे ३० नीसाणी छद सग्रहीत है । 
प्रारभ्भ-- 
' मो कर भवाती मेहरवारनी अपर आगेवान 
बाधाणण लाइक सुर विनाइक दे संवाइक दान ॥१॥ 
झीतिम भाग-- 
हुनू दीय साज घनी दौलत सभ्र दत सवाई 
अस्मान जमी ताम अमर जाम नाम न जाइ ॥रे गा! 
३ लापा फुलाणी ना कवित्त - 
लासे पुलानी की प्रशसा मे £ छप्पय कवित्त सग्रहीत है । 
प्रारम्भ--- 
“प्रथम चउदह कोडि सेनगह मिक् सुभट्टा 
घर पूरव उमड वहै सिरवाट उबट्ठा ॥१॥7 
४ दातार सूर नो सवादो (बारट सकर) - 
यह २३ छदो की छोटी सी कविता दातार और सूर के बीच होन वाले 
विवाद पर लिखी गई है। देखें ग्रयाक ६७२७, रा० शो० स०॥ प्रस्तुत कृति का 
आत्म पत्र लुप्त होने से अपूण है, इसमे केवल १५ छद ही है। 
इसके अतिरिक्त ग्रथ में अनेकः छद दोहे, भ्रमल नो छद, वल्लभाचाय 
विरचित मधुराष्टक, गोडी पाश्वताथ नो छद, इश्क चिम्न, राम भैरव नो छद, 
राधा कृष्ण सवाद, उपदेश चितामणी, माताजी रो छद, भारती नो स्तोत, कोटेसर 
नो छंद इत्यादि कतिया सकलित है । 
ग्रथ एक ही व्यक्ति क॑ हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। प्रारम्भ और 
अन्तिम एव पत्र लुप्त होने से ग्रथ अपूएण है। पन्र कुछ कीट भक्षित हैं। ग्रथ पर 
गत्ता नही है । 
३० कवित्त कथा सग्रह 
३ कवित्त कथा सग्रह, चतुमु जदास आदि २ रा० झ्ो० स० ३ ६६३२, 
४ १५३८ है४ | सेमी०, ५ १७३ ६ १३-१६; ७ वि० स० १८६२ ६ 


३० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रत्यों का सर्वेक्षण, भाव २ 


ई० सन्‌ १८३५-३७, सिरोही, ८ पचोली जैकिसन, € राजस्थानी, देववागरी, 
१० विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१ प्रस्ताविक कवित्त - 
प्रारम्भ में कुछ प्रस्ताविक कचित्त लिपिवद्ध है । 
प्राशम्भ--- 
'प्रथम जग्य के हंत आपदा सत्रु सिधारन 
मित्र व्याह कुन होय दाम ते काम मुधारन 200 
श्रागे महाराजा मानसिंह इत एक्क्वित दिया गया है । 
“ बेरी मारण मीरपा राज काज इदर राज । 
मैं तो सरण नाथ के नाथ सुदार बाज ॥/ 
२ मारकड़े प्राण टीका का भनुवाद - 
इसम मारक्‍डे पुराण काव्य की टीका का झथ लिपिबद है ! 
प्रारम्भ 
“श्री सारदाय नम श्री मारकडे पुराण माहे श्री भगवती जी रौ आ 
सतसी पाठ छ तिण री टीका री अ्रर्थ छिपते अध्याय १३ छ तिणरी बिंगत-- 
मधकीटभ रौ बघ, २ महेषी मुर सैया बध ३ महेपासुर वध, ग्रादि ।! 
पुध्पिका--- 


_पान 


“'सुम भयतु किल्याणम सतु सपुरण १८९२ रा 
चैत मार्से सुकल पे तीथ १३ बुधवार” 
३ मसघुमालती कथा (चतुरभुज दास) - 
यह मधु और मालती बी प्रेम वार्ता क्या रूप म है। मिलावें ग्रधाव ४४ 
रा० श्ो० स० । कृति अपूण है । 
प्रारम्भ-- 
“वर विस्वतनयावर पाउ सकर-सुत, गणपति सिर नवाऊ. झादि 
पुच्पिका-- 
* सबत १८९६४ रा आसोज सुद £ असटमी बार शनीसर वार सिरोई नर्गर 
अध्ये छीपी लिखत पोली जैक्िसनजी सुत देवकीसन माथुर जाते नाश्नोलीया पार 
पत्त सुरजमाणजी री देप देष उतारी ॥ 


प्रस्तुत ग्रय दा व्यक्तिया ने हाथ से शिपिवद्ध किया यया है ॥ इसक भतिरिक्त 
ग्राथ में स्‍्फुट दोहे शुण्डलियाँ तथा मवद्यत्रि वी क्या लिपिबद्ध हैं। 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्पषो का सर्वेक्षण, भाग-२ ३१ 


३१ चापावत केशवदास रो ऋमाल शभ्रादि नि 


१ चापावत केशवदास री भमाल भ्रादि २ रा० शो० स०, ३ १६२४६, डे 


४ २३०१८२३४५ सेमी०, ५ २५, ६ १७ २४, ७ वि० स० १८६७, ई० सन्‌ 
१८४० ८ ग्राशत € राजस्थानी, देवनागरी १० विवरण प्रम इस प्रकार है-- 
चापावत पेच्वदास रो भमाल - 
प्रस्तुत कमान काव्य चापावत माडण के पुत्र केशवदास वी प्रशसा मे है । 
इसके वशज केधवदासोत चापावत कहलाये । 
प्रारम्भ-- 
* देवा नायक वर देयो सुप्रसनु हुओ सगत 
वायाणु राठोड वस श्रवरछ वाण उक्त 
अचा साचोजा भ्रपरा, समर सगत ग्रुणपत हो भे ज्या सपरा 
पेहुला बार आक' चारध जलघर पीर ती श्रादि ।!! 


पत्र शुप्त होन से भमाल पपूरा है। इसके शभ्रतिरिक्त सिणगयार भमाल, सीह 
छत्तीसी, सूर छत्तीसी विदर वत्तीसी, दातार बावनी, मुरजात भूषण आदि वाकीदास 
बृत बुछ कृतिया सग्रहीत है । ग्रथ भ्रनेक व्यक्तिया द्वारा लिपिबद्ध है। प्रथ पर गत्ता 
नही है। 


३२ फ़ुटकर कपित्त इत्यादि 
१ पूठकर कवित्त इत्यादि (१) बखता खडिया लालस रामदास, सेतबर 
अमरचदजी, २ रा० शो० स०, हे ६१८, ४ १७० १२ सेमी० ४ ६२, 
६ ६८, ७ श्९वी शताब्टी का मध्य, ५ अज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, 
१० प्रस्तुत ग्रथ में ऐतिहासिक कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१ महाराजा श्रमवसिहजी रा करित्त (बबता खिडिया) - 
महाराजा की प्रगसा से सम्बाधित १६६ क्वित्त है, ब्रत में महाराजा द्वारा 
भाग लिये युद्धों इत्यादि का वणन है । 
प्रारम्भ-- 
“ग्राद सिवत इसरी मगल करी चितामण 
कामवन पोरछो तुही पारस सिव भामरा ॥१॥/ (पत्र-३७) 
२ ईंदा रा कवित्त (लालस रामदास कृत) - 
पडिहार इदो की उपलब्धिया व गुण गान से सर्म्बाघत २५ कवित्त हैं, अत 
मे मुगलो से युद्ध कर मडोर पर मधिकार करने इत्यादि का वृत्तात है । 


]) 


कट 
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प्रारम्भ--- 
+ गणपत उक्त गहोर बदन गयत्वड विशज 
महा रइत एक मड सदन एक मडह साजे॑ ॥१॥ [हे 
३. चहुमान सेरसिंह रा कवित (भ्रमरचद कृत) - 
चोहान सेरसिह ने! फावर शेस स युद्ध करने सम्यस्थित १६ कररितत हैं! 
प्रारम्भ 
“सुध उदार सरस्पति, सहज भ्ण परस बोमल 
वार एस बुध चुवण, धर गिर थानक' धमछ 88807 (पहन) 


डे हाला भाला रो कुडलीयाँ + 
हाला झाला की वीरता से सम्धा धत २७ मुण्डलिया हैं! 
' हाता भाला होवसी सीहा जे लथो वय 
की घर पली आापणी के आपाणशी पर हुवथ धशा (पत्र-) 


५ ग्रीत सेतपालजी रो (धक्तात कठु क) «+ 
प्रारम्भ-- 
“तर छ धरा सिखर गिरा... श्लादि (/ (एतर-शे 
प्राय एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध क्रिया यया है । 


३३ कवित्त सग्रह 
१ कवितत संग्रह, २ रा० झोण्स० है ६७१५, ४ रे है 
सेमी०, ५ २१८, ६ ७-३१, ७ १८वी दाताब्दी का माय, ८ अ्रगेतिं, ६ 
राजस्थाती, त्रज,._ १० मनेक विषया से सम्बंधित इस ग्रत्थ मे कई रवियां कै 
कवित्त संकलित किये हुए हैं। यहाँ उत कवियां के केवल साम दिय जा है हैं! 
अधिवतञ कवित्त रीति काल ने है तथा कई कवित्त ऐतिहासिक भी हैं । 
प्रार्म्भ--- 
“कवित्त केसवदासजी रा--- 
सुल से फुल सुवास कुवास सी 
माकसी से भये मौन समाये 7 
कंविया के नाम इस प्रवार हैं--- 
१ कवि जग्र ठाक्य. २ कवि राव ३. कवि सोमनाथ 
४ कवि घनश्याम ५ कवि सेलापतत ६ कवि रसखान 
७ कवि चितामत # कबि पुखी &£ बावि लीवालघर 
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कवि सेस 
कचि वेखी 
कचि गग 

कवि निपट मिरजन 
कवि सेन 

कवि सखी अखरा 
कवि नीलकड 
कविवद 

कवि रसरास 
बावि गध 

कवि चद 

कवि मुन्नीनाथ 
कंदि दयानिध 
कंबि निहाल 
बबि भूषण 
कवि मोतीराम 
कवि रिकवार 
बंवि सुखदेव 
कबि राजाराम 
कंधि ताप 
बधि जगदीस 
कवि चतुर 
कवि प्रहलाद 
कवि सिघारा 
कवि रसकक्‍ताथ 
कवि सेखर 
कवि बलदेव 
कवि द्विजदेव 
कवि पदमाकर 
कवि महाराजा 
मानसिह 
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कवि सीपत 
कवि नगरदारा 
वबधि जेराम 
कवि श्रीधर 
कवि सुदर 
कवि आनद 
कवि छितपाल 
कवि ममारस 
कवि मंडप 
कवि ग्रुटाल 
कवि भीम 
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कवि भरमी 
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कवि गोकत 
कवि दुलह 
कवि दतराम 
कवि नद नागर 
कवि गगाधर 
कवि मुराट 
कवि दास 
कवि सेवक 
कवि नाद 
कवि क्वीद्र 
कबि गोपाल 
कवि जायस लाइडूनाथ 


श्‌ हल 
श्श 
श्द 
२१ 
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कवि निवाज 
कंवि अभिरामन 
कवि बलभद्र 
कवि नरोतम 
कवि नाथ सागर 
कवि मतराभ 
कवि पारस 
कवि माधव 
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१०० कवि गाप १३०१ पथि सहानट १०० यंधि सातमत 
१०३ मयि ववनानद १०४ बावि राम छतयाव १०४ गवि ईइवर 
१०६ बबि पूधरा १०७ गेवि सुमर १०८ बवि हनुमात 
१०६ बावि हृदीयर ११० ग्रति संघिदेव १११ कवि हरिवतत 
१११ ब्रधि परमरा ११३ वि प्रमाएर ११४ बविं सूरज 
११४ 7चि दयादरेय ११६ 70ि सु राम ११७ कवि सुवत्त 
११८ कवि लाल ११६ यवि उदन १२० मधि भगवान 
१११ कवि महर १२० वि बांधा १२३ मवि मुरतीयर 
१२४ वि सिमुरा १२५ कवि राम १२६ कवि ससीनाय 
१२७ कवि बरणीदान ११८ कवि सुरत १२६ वि कारगा 
१३० कवि सरदार १३१ उ्रवि मरस १३२ बवि रासुस 
१३३ कि रधुनाथ री मा १३४ कवि प्रेम १३५ कवि सुसराम 


इसम प्रत्यक कवि थी कविता नय प्रृष्ठ सा आ्रारम्म हुई है। इसके मविरिक्त 
भी दाह, कवित्त आदि ग्रय मं समतित हैं। प्रस्तुत ये सिला ग्रथ एव ही सक्ति रे 
हाथ सलिपिबंद क्या गया है जिस पर चमड़े वा गत्ता है। 
साहित्यि वी दृष्टि से ग्रय महत्वपुण है। 


३४ पाबूजी के दोहे, सालिहोत् व ऐतिहासिक घटनाएं श्रादि 


१ पायूजी के दोह, सालिहांम व एतिहासिक घटवाए झ्रांदि, २ रा? ही ४ 
वि० प्र०., हे २५५०, ४ १५४३२२४२ सेमी० ५ ६२ ६ २०, ७ १६ 
शताब्दी का मध्य, ८ क्रपि दिया, € राजस्थानी देवनायरी, १० विवरण कम 
इस प्रकार है--- 

(१) थाबुजी रा दृह, (२) गजल गढ़ चित्तौड़ री तथा (रे) शालिहोत्र के 
श्रतिरिक्त निम्न एतिहासिक घटनाएं दी गई हैं-- 
(४) ऐतिहासिक घटनाएं - 

ग्राय के श्रत्त में ठुछ एतिहासिका घटनाएं उनके सबत इत्यादि दिये हैं 
यथा-+ 

/(झ्र) सवत १७४६ वय पास वदि निवाब अमाइत पान रौ बटौं रावण 
पडो तिरा नु मेमेतिय जाध पाडा नु मारीबी । 

(झा) सवत्त १७४६ वर्ष पोस माहे सहाराज श्रजीतर्सिघजी अजमेर यगा। 
महा वदि ८ छुरक सिजीपान सु मिलछीया 


राजस्थान के एनिहासिय प्रथों या सर्वेक्षण, भाग-7? ३४५ 


5) सबत १७४६ माह फागुण माहे गढ सिवाणे गया, अजीतर्सिघजी उरा 
आया स० १७४६ मग्सिर सुदि ५ गढ विजे गढ़ गोठा नु मारने लीधो सुजाणसिघ 
केडरीसिघांत लीधो ॥ 

(६) सदत १७४६ माहे राजा सुजाणमिधजी सु सोरूति जँतारण उतरिया ! 

(उठ) सबत १७४६ फागुण वदि ४ दिने तुरत ससवरीपान सो कृत झायो । 

(क) १७४६ चैत्र सुदि १४ दिन नाथजी रौ गुढी लसकरीपान पोसीयी । 

(ए) सबत १७५४५ आसोज वदि १२ माह राणो जैसिघजी देवलोक विस 
हुवा । 

(ऐ) सवत १७३५ बे चेच वदि ७ वार शनी निवाव बहादरपात मेडते 
आयी ॥ 

(श्रो) सवत १७४३ रा चैत्र माहे दुर्गादास भ्रवबर भाया । 

(ओ) सवत १८४ें८ रा फायुणा खुद ३ वगडी महाराज कु वर जालिमसिधजी 
बगडी आया, वगडी रै लाका ने दृप दीनी घणो, रू० १७ हजार लीया, पौद्चै चत 
सुद ३ बूच कीयो सो वीलाडे जाये पडीया ! 

इसके अतिरिक्त ग्रथ म अनेवा महत्वहीन बृतिया भी सग्रहीत हैं। ग्रथ ने' 
अधिवात पत्र सुप्त होने व त्रुदित होन से अपूझा है। ग्रथ पर गता जीण है । प्रप 
अनेब' व्यक्तिया के हाथ से लिपिवद्ध क्या गया है । 


३४५ महाराजा भोमसिह रा कवित्त 


१ महाशजा भीमसिह रा बवित्त, विदू उमेद, २ रा० प्रा० वि० प्र०, 
३ १३५१७, ४ २१७१६४५ मेमी०ण, < १३, ६ २३२५, ७ (वो 
शताब्दी का मध्य ८ अचात, £€ राजस्थानी, दवनागरी, १० प्रथ के प्रारम्भ 
मे राजस्थानी छद शास्त्र से सर्म्या घत कृति लिपिबद्ध है। (पत्र-२) 
मीमसिह रा कवित्त - 
प्रारम्भ के छप्पया में जोधपुर वे महाराजा भीमसिह के परिवार वी 
जानकारी दी है। फिर उनकी कुछ उपलब्धिया को प्रकट क्या गया है। 
प्रारप्म-- 
* करे कमघज, जीको दस वरस जल्ठाहुछ 
तीन मास ईम तब वीस दिन पाच वल्ठाहछ, 
फता सुतन घर फ्ब जगत दीन दुलहो जोबे 
दाछुद कविया दबे, माज सुरपत जू मर्ण 
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फटे 


३६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रायों वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


क्लिमाण दीपण बाढ्वा कटक मुरधर आवण मटियो । 
अठार समत साठे वरस भीम सुरपुर भेदीयों ॥शा/ 
जा तिम भाग-- 
“भीव तणौ भणकार सुण नागौर सियाली प्रा” 
कृति पत्र लुप्त होने से अपूरा है। इसके अतिरिक्त छद शास्त्र सस्बबी 
श्रपूरय कृति रूप दीप स्ग्रहीत ह 
भ्रथ अनेक व्यक्तिया वे हाथ स लिपिवद्ध क्या गया है । प्रथ अपूरणा है। 


३६ फुटकर गीत कवित्त संग्रह 
१ फुटकर गीत कवित्त संग्रह. २ रा० प्रा० वि० प्र०, ३ १३१६१ 
४ २४० १६ सेमी०ग, ४५ ४३ ६ २३२५ ७ (१६वीं शताब्दी का मध्य, 
८ ग्रात, € राजस्थानी, देवतागरी १० प्रारम्भ में श्रुगार और भर्क्ति 
सम्बधधो कवित्त दोहे, सवये इत्यादि लिपिवद्ध है तदुपरातत कुछ ऐतिहासिक व्यक्तिया 
पर कवित्त हैं। कृतिया का क्रम इस प्रकार है-- 


१ सीगार कबत ३ गीत प्रस्तावीक साणोर (वीगातिर 
कल्याणदान की मृत्यु पर लिखा) 

३ क्‍्वत पोपरणा रो ४ गीत प्रोयता रौ 

५ कवत सेवगजी थानमलणजी रो ६ कवत गुसाईजी रा 

७ कबत पारवार झासराज रो ८. गीत भोदी टीकमदास रो 

€ ग्रीत भाटी सुरजमल रौ १० बवत कोठारिया रा 


इसके अतिरिक्त ग्रथ म॑ श्रस्ताविक कवित, चौय माताजी री छद, गृढीष 
शा दोहा, फुटकर दोहा, ककछजुग री निस्माणी वीसर जानी रासौ इत्यादि कृतियां 
सकलित हैं। ग्रगय पर गत्ता नही है। प्रारम्भ व अन्त में पत्र सुस्त होने से ग्रव 
अ्रपूरा है । लिखावट अशुद्ध है । 

३७ राठोडा रो रास 

१ राठौहा री रास, २ रा० चोग्स०, ३ १७६६, ४ १२०२ है 
समी०, ४५ ५ ६ १०, ७ १६वीं दताब्दी का माय, ७ अचात, € राज 
स्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत काव्य में राठोड राजवश्ों की अ्रज्मह्ति है । 
प्रारम्भ--- 

पहिली विनायकः दवता वीनवु हु लुक्ति लुकछि लागु माता सारद वायरि/ 
राम आधुजी राठौड रौ माने भूलो चुको झआखर देज्यो समदायकि । 


राजस्थान वे एतिहापतिक ग्र था वा सर्वेक्षण, भाग-२ ३७ 


इसमे दूदा मेडतिया, राव मालदेव, बगडी के पृथ्वीधिह, जैतारण के जता, 
सोजत के बबर महेश, डीडवाणा वे कू पा और मंडता के पीया इत्यादि राठौडा के 
बीरतापूण। कार्यों का विवरण भक्ति है । 
ग्रीतम भाग-- 

“. यगडी थारे जी गरौखे झातौ उविर ही घू वा धरकोल की 

माधा री माणी राणी राखडी हाथ रा मोत्या राणी हमती दात को । 

सरसो रहे दाजी थो मरता ।” 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध क्या गया है। लिपि सुवाच्य 
नही है। 


३८ वोर गीत फवित्त संग्रह 


१ वीर गीत, कवित्त सग्रह, करनीदान, हरीरामदास, नगजी कविया, 
आड़ा जबानजी मेहडु महादान आदि, २ रा० शो० स०, ३ १३५०६, ४ २६१८ 
१७ सेमी०, ५ » ६ १६-२३, ७ वि० स० १६१३ ई० सन्‌ १८५६, 
८ वैपध्णव मिरजन, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रारम्भ में कुछ स्फुट कवित्त 
लिपियद्ध हू । 
प्रारम्भ-- 

“श्री गएसाय नम, श्री भगवत दवाय नमे, श्री सुरसती जी नमे, श्री जोगमाया 
नमे ॥! 
१ बिरद सगार (करनीदन कृत) - 

मिलादें ग्रधाक २०६, रा० शो० स०३। (पत्र-६३) 
२ छुद रत्नावली (हरोरामदास) - 

भक्ति सम्बंधी काव्य कृति है। इसम छदो के लक्षण दिये गये है । 
प्रारम्भ--- 

दोहा छद॑-- 

“गुरू गतपति गोविंद को, नाम सीस हरि राम 
पिगछ मति भाषा विप, रचत रूचिर पर काम ॥१॥7 

पुष्पिका-- 

'इति श्री हरिरामदास निरजुनी डोडवाणीया कृत छद रत्नावली नाम ग्रथ 
सपूशम । यथ लिपिकृत वैष्णव निरजन हरीदासोत वृकत पठनाथ वारठ सेणीदान 
समत १६१३ का मीति झसाढ सुदि १४ वार बुधिवासरे ।” (पत्र-१४) 


३८ राजस्थान ये एतिदह्ासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग २ 


३ गीत नग्जी फयिया रो केैयोडो - 


प्रारम्म-- 
* रीसी तो सयायो नीजर वीमहर झीपता 
साम ध्रम देषता जयत साथी (0400 
४ गोत्र ध्' 
प्रारम्भ--- 
“दल सबल दीपण उलटोया दौल, 
घट बढका बरतौ दब पाय 8१87 
५ गोत महाराजा तलतसह री - 
प्रारम्म-- 


“ग़जा थाट घुमे भडा ब्राज साजा गरक 

उरडछव चढ़े फौजा भ्ररडीग, आप रौ राज हा 
६ ग्रोत कवर छत्नसह बामीणारा रो (झाढा जवानजी कृत) «८ 
प्रारम्भ-- 

जागी ज्याली तोषपाना वाढ्ली, जुकाउ नीघसे जगी 

ताल्ही पुले पत्र पाछ्ठी क्पाक्ती दाडीस बाघ आक्ी_॥१॥ 
७ गीत पोकरणा ठाकुर भसुतर्सिह रो - 
प्रारम्म-- 

छडे ऐल चौक समत वरस ईक गणीसे 

वार नीमाणी वीस वावीसे, जी को आधार दीसे. ॥(४ 
८ निसाणी महाराजा विजसिहजी री - 
प्रारम्भ--- 

“जोघ श्रतपौ जोधपुर, बोहो तेज ग्रपार 

वरदायक वकतेस का मुज आके भरधारे ॥शा! 
&€ पोकरण रा ठाकरों देवीसिध महासिधजी रा री कमाल - 


प्राईस्भ-- 
“भादी केसोदासजी देवनायक कवर दीयो सु असन होय सग्त 


बाषाणु राठौड़ वस्त अवरल वाण उक्त ॥४ 
१० छदयपुर रास्या मीमसिह री भमाल (मेहडु महादात कृत) - 


प्रारम्भ-- 
मड़ लाया भतरा कीलम जोष हवां जाए 


भीमाजल भअलीयो भवर महला हा 


राजस्थान थे ऐतिहासिव प्रथा या सर्वेक्षण, भाग-२ ३६ 


इसके उ्रतिरिक्त ग्रय में प्रृथ्वीराज के दोहे, वृद सतसई (कवि वद कृत), 
शनिशर यो क्या, स्फुट दाहे प्रादि सवलित हैं ! 

ग्राथ प्नक व्यक्तिया के हाय से जलिपिबद्ध है। अनेज पत्र श्रुद्धित हैं तथा 
पामी से भीग हुए हैं । 

३६ वीर गीत कवित्त सग्रह्‌ 

१ वीर गीत कवित्त सग्रह, श्राढा क्सिना, आढा मुणजी, मेहडु महादान 
झौर चुतराराम आदि, २ रा० शा० स० है ६०४८, ४ १७ ४३७६ १५ ५ सेमी०, 
५४ १६० ६ १२-१६, ७ वि० स० १६२८, ई० सन्‌ १८७७१ ८ अज्ञात, 
६ राजस्थानी देवनागरी, १० ग्राय के प्रारम्भ भ अनेव अनेतिहासिब कवित्त 
आदि निषिबद्ध हैं ऐतिहासिक काव्यो का विवरण-हम इस प्रकार है-- 
गीत ठाकर सुरताणमीगजी रो (आढा किसिना हत) 
कवित्त वीरमदे रा 
कवित्त भिगीजी भ्दराजजी रा (प्राढा मुणजी शत) 
गीत बीरमदेणी रा (भादा क्रपाराम इत) 
कवित्त राणा भोमसिध रा (मेहडु महादान कृत) 
गोत महाराज वुमार जसवतप्तिघ रा 
गीत बदूक रा 
गीत महाराज गजरसिंघ रो (चुतरराम कृत) 

इनके अतिरिक्त भनेव बिना शोषक के तथा श्रपूर्य कवित्त ग्रगथ मे सकसित 
हैं। प्रथ के अनेक पत्र फटे और भीग॑ हुए हैं। प्राय अनेक व्यक्तियों के हाथ से 
लिपिबद्ध हुआ है, लिपि सुवाच्य नही है । 
४० ऐतिहासिक कवित्त सग्रह्‌ 

१ एतिहासिक कवित्त सग्रह भ्रादि, चनदान कृपाराम आदि, २ रा० प्रा० 
वि० प्र०, ३ १३७८४, ४ १३०८ १६ सेमी ०, ५ > ६. ६-१०, ७ वि० 
स० १६३७, ई० सन्‌ १८8०, ये हृपाराम, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० 
प्रारम्भ मे छद रत्नावली कृति लिपिबद्ध है जो पत्र सुप्त होने से अपूरा है । 
१ मानसॉंघजी रो कवित्त (बससुर चनदान कृत) « 

प्रस्तुत शोक क्यव्य महाराजा भानसिंह (जोधपुर) की मृत्यु पर रचित है। 
प्रारम्भ-- 


वी &छ आ मद #% व 0 ७ 


“समत बुरौ उगणीस सईको वरस सुणायों 
झूत वर॒पा तभ मास, सुक्ल पथ दुप सरसायो 


४० राजस्थान के ऐतिहासिय ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


बढ्ठे इगारस बडी वार निस माथ वचाणी 
रही रात पट घडी, रसा बकछ धोर रचाणौ 
आतिम भाग-- 
चौवीस साप चहुवाण री, भ्रपोज वान उजालिया, 
सिव उरी आद नीवज सहज उर सपीर देपलिया ॥३३१॥/” 
(पत्र!) 
२ जैसलमेर महाराजा रो फवत - 
जैसलमेर के रावल वे रीक्षालसिह से तम्बीधत एक क्वित्त टिया है । 
प्रारम्भ-- 
भीर घनघोर ज्या चकोर कन छत्र पत 
मौर मकरद मेघ राग जू मलार वी 
३ जसलमेर रावल वेरोसालजी रा कवित्त (इपाराम कृत) - 
इन २० छप्पय कक्‍्वित्त में जैससमेर राव वैरीसाल (वि० स० (६९१ 
१६४७) की प्रशस्ति है । 


प्रासम्म-- 

राजन के राज बरीसाल महाराज तोने 

दिवस दियारी भ्ेसो उछब करायो है! 

अनत कृपाल नस नारी केस वारी 

नृत्य करत अलाप सोर अद्भुत मचायो है. ॥१॥ 
झआीतिम-- 


अह्या वरीसाल महाराज अ्रहरि रूप हूँ कंता ! 
पृथ्वी मजराज कब कुरव दरावता ॥२ था (पन्न-5र) 
४ महाराज जसवतसिधजी रा कवित्त - 
जोघपुर के शासक महाराजा जसवतर्सिह से सम्बाीधत १३ छतम क्वित 


लिपिवद्ध हैं । 
प्रारम्स-- 
वीकम करन हरचद भोज श्ाददे के हुते 
सो विला गये कीरत सुनत हैं. ॥8॥ 
अन्तिम भाग-- 


समता न पाव वार वार हार जावे तो हू 
हर ना तजाव यही प्याल म रहाव है ॥₹र॥। (द्र-४) 


राजस्थान के गतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग २ ४१ 


भर जसल छतप्तसीघजो रो कवित्त + 
प्रारम्भ--- 
उगे ग्रेडासी चर विडग गेदि सान धीस 
सेस फुन सीस घर भार काज डोलेला ॥॥॥ (प-१) 
इसके अतिरिक्त ग्रथ मं जोगमाया रा कवित्त, कवि कुल कठा भरण, विह्ारी 
हूहा, बीर मायण री नीसाणी, व्यगाथ कौमदी रा कवित्त, अलकार रत्नावर रा 
दूहा इत्यादि कृतिया सकलित हूँ । एक जगह पुष्पिका इस प्रकार दी है-- 
“१६३७ रा फागण सुद १३ दा० कृपाराम रा छ थ्री रस्तु ।” 


ग्रथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिय्द्ध किया गया है । बीच बीच मे प्रनेवः 
पत्र रिक्त पड हैं। पत्र जुप्त होने से ग्रथ जपूण है | ग्रगय पर गत्ता नही है । 


४१ छुप्पय दृह्य कवित्त 


१ छप्पय दृहा कवित्त, मानसिह २ रा० झो० स०, ३ १३६६४, 
४ १३५२८१७सेमी०ए ५ ६, ६ ११, ७ (१८वी शताब्दी का उत्तराद्ध, 
८ अझचात € राजस्थानी, दवनागरी, १० महाराजा मानतिह कृत कृष्ण, 
विष्णु, गोरखनाथ वे छप्पय, दूहे, कवित्त इत्यादि सकक्‍लित है। 
प्रारम्भ-- 
श्री गणंशायनम उप्प--- 
दुरद बनद मडत प्रचंड सिंदुर ललाट धर 
शूथचि कपोल मिल कर तम पडकूत विलास बर ॥ 
ग्रीतम भाग में पहेलिया दी गई हे--- 
हरीया मू ग मडोर रा जैसलमर जवार ! 
महू कीहू कुटा पीचडो कुठणहार गीवार !॥ 
सोना गेरो नगरो, कु पा हृदी गई । 
छुटा मारा सिरक पथरणा, परणी थारी जाई ॥ सपुरण छ ॥ 
ग्रय एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध क्या गया है! ग्राथ पर गत्ता 
नही है । 


४२ महाराज तखर्तासह के स्वर्गवास पर कवित्त 


१ महाराज तखतर्सिह के स्वर्यंवास पर क्वित्त, वैजनाथ खिडिया, २ 
रा०ण्होग्स७, ३ श्४ू६७६, ४ १५५२२० सेमी०ग ५ १, ६ ११५ 


४२ राजस्थान व एतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भाग २ 


७ शृ€वो इताब्ली का उत्तराद्ध, ८ अवात, € राजस्थानी, देवनागरी, (* 
जांधपुर ये शासक महा राजा तसतसिह क स्मयवास पर एव सवित्त लिपिवद्ध है। 
प्रार्म्भ-- 
श्राज छत्त छत्रि को भाग सो अस्त भी 
अज पात पछ्धिन का पारिजात परगौ 
आज मान सिधु फूटो मगन मरालन की 
आज मुन गाट को ग्रिरीस गज गिर थौ 
अस्त मे एव दोहा इस प्रवार भ्रकित है--- 
विसर गयो बट वसरी गो गापन का गह । 
तस्त बाहैया का मजा । 
यह कृति एक ही व्यक्ति वे हाथ से लिपिवद्ध को गई है । डिंपि पुरानी नहीं 
है । पत्र का एवं किनारा खण्डित है। इससे चारण बावि परम्परा प्रकट होती है । 


४३ फ़ुटकर ऐतिहासिक कबवित्त (प्रतिलिपि) 


१ फुटकर ऐतिहासिक बवित्त (प्रतिलिपि), दुरसा श्राठा, वसता लिडिया 
बदन मीसएा, जगा सिडिया, सबला लाछस, बारट प्रेजन, बारट लाला, बार 
ईसर हरजी भादी श्रादि २ रा प्रा० वि० प्र०, हे १५६५४, ४ रे३%२०९ 
सेमी०, (रजिस्टर मुमा) « १२० ६ २५-३१, ७ १६वीं “ताब्दी वी 
उत्तराद्,, ८ बारट जैतदान आदि (प्रतिलिपिकार), € राजस्थानी, देवनागरी, 
१० इस रजिस्टर में कुछ ऐतिहासिक दृतियों की प्रतिलिपिया इस प्रवार दी है-< 
१ नागौर ब्रमरसिधजी गजसिघोत रा मूलणा श्रादा चारण दुरसा छत “८ 

यह महृत्वपूरा कृति ७० कत्॒ता छादा की कवित्धा नागौर के राव अमर्तिह 
राठौड से सबधित है जो अपूर् है ! 


प्रारम्भ-- 
आद बडा घर हिंदवा राव माल मडोवर 
जीपे जग हंथ बेधियां नव खडा उपर 
लख रावत आफल्िया नव लाख बहादेर 
दा दिस छायी मदनी जिण मेघाडबर ॥ह॥ 
आततिम-- 


भोज मुझ जगनाथ का अधियात्र खबारे 
गिरघर गागावत मुऔ राव ब्रन्न झढार ॥४॥ (पल-२) 


राजस्थान के एनिहामिय ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ ४३ 


२ क्वित्त महाराजा श्रमेत्तिप जी रा जिडिया यपता जी कृत - 
इन १६६ छप्पय वित्त में अमसिट थे सरउतदखा वे बीच अ्रहमदाबाद के 
युद्ध वा वणन है । 
झाद सगत ईसरी मंगल कारी चित्रामण 
बामधन पोरसो तुहिज पारस सिंद भामण.. हहा। 
३. भमाल ठाकुर वेवोघधिहजो पोकरएा ठाकुर भ्रर जण्िया लारा भाटिया सू बेढ़ 
हुयी तिएा बिषे कवि जुड़िया रा लालस चारण सबलजी कृत - 


यह ३० भमाल छूदों शी रचना पोव रन ठावुर टेवीसिंह चापावत व भाटिया 
बे बीच युद्ध से सबधित है । 


'भममाल प्रारम्भ-- 
दवा नागवा वर दियौ सु प्रसन्न हाय सकते 
बासाणू्‌ राठौड वस ग्रवरल बाण उक्त 
ग्रवरल बाण उवस सजाडइ प्रबरव रो ॥१॥ 
अन्तिम-- 


गुण का बब राव सामण गाव ही 
ज्या लग सूरज नंद युजस नह जावही ॥३०॥ (पत्र-४) 
४ गीत सपथरों श्रासोप ठाकुर विजरिधनी दिपसीयाँ रो फोज सू सेडते भगड़ो कर 
कपम प्राय तिएा समे रो - 
प्रारम्भ-- 
घावा बाणासा तिलका धू सावत्धा गया जछ धोवा 
वील पना क्‍्टारा अपना गाली बाण ॥१॥ (पत्र-२) 
#. रपनगर री सतिया रा छृप्पप (बारट श्जन जी कत) - 
इसमे कुल 4२ छप्पय बवित्त लिपिवद्ध हैं । 
६ रूपादे जी रो बेल (हरजी माटी) - 


प्रस्तुत वेल का प्िर्माण मारवाड के शासक मल्लिनाथ और उनकी चमत्वारी 
विदूषी रानी रूपादे के जीवन प्रसगा को लेकर क्या गया है। 
प्रारम्भ-- 
घर धारू रै धरणी धर श्राप परिहरिये पूरबाला पाप, 
अहकार जग रहयां अवाप, जग प्रारभियौं 5 
रचना काल के बारे मे लिखा है-- 


हे 


४४ राजत्यान वे एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ 


समत चवद सौ थ्री सार, गरुणचात्वीसा वरस विचार 
उजले प्रीच सनीसर बार, चत भयो परधों परचार ॥६८॥ 
इसम कुल ६६ बेलियो क छद गीत है । पित्र-) 


७ रूपका राव श्री सिवदानसिध मारयसिधोतत घारट लालेजी कहपो - 
इसम जाधा बंसरीमसिधात लाडण वा बरान है । 


प्रारम्भ दोहा-- 
“सुराराम सु प्रसन हुय दीजे सुहि वरदान 
सुज गाउ भारथ सुतन दक्लनायक सिवदान (५॥ 
छद पाधडी--- 
जोधाण नाथ राजा विजेस, घुज विभो देख लाजत सुरेस 
मद छर्े द्वार रघुम्मत मतग 8५ 
आततिस भाग-- 
सुत भ्रात अवर रीका सुकाज, 
समापिया पटा गहुण समाज 
कर मभुजा प्राण भारत सक्रोघ 
जोध हर बंध इण भाव जोध ॥२०॥ 
लिपतू संग्रह करता वारहट जैतदान ।/ (पत्र 
४६ श्रजीत ग्रथ, पोकरजो सिरिदार काम श्राया तिका समे -- 
गाधथा--- 


' श्रत्िया अ्रसक्ति ग्रादेस बाचत प्रभत बंद पुण बायक 
सिंधि रिध घयण दियण सुर राशि सुभ सुप्रसनि सुरस्वति मात ॥॥॥ 
अन्तिम भाग--- 
ओह वीराड कीघी इक्ा नाम नह जाय भव 
क्मधजा ग्रेम साक किया कयी ब्रोत ईसरस कब ॥७ ह॥ 
इति श्री पुसवार जुघ सपूराम्‌ वारट इसरदासजी रौ कहयी ।/ (पत्र ४) 
इसके अतिरिक्त ग्रथ म रम गुलजार महाराजा मानसिह री बदननी मीसण 
कृत (दिखें प्रथाक ३६ पु० प्र०), राठौड रतनसिह री वचनिका जगा खिडिया 54 
(दिखें ग्रयाक ६३४, रा० झो० स०) तथा उमादे भटियाणी रा कवित दिखें प्रधाव 
१०य४२, रा० प्रा० वि० भ्र०) आदि इतिया सप्रहीत हैं । 
प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति + हाथ से को गई है । 


राजस्थान वे एतिहाप्लिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग २ ४५ 


४४ समान जसो सडण 
१ मान जसो मडण, बाकीदास, २ पु० प्र०, ३े ३६ बद २, ४ ५३५ 
मीटर» २४५ ५ सेमी०ण,. ५ १, ६ २६७, ७ १६ वी शताब्दी का उत्तराद् , 
८ अचात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत इसी लम्बे पत्र मे महाराजा 
मानसिह पर २२७ दोहे सप्रहीत हैं। य॑ दाहे उनके राज्याश्रित प्रसिद्ध कवि बाकी 
दास कृत है। साहित्यिक और सास्कृतिक दृष्टि से इनका बडा मूल्य है । 
प्रारम्भ--- 
' श्री श्री श्री १०८ श्री पावदा री हजर मं दवागीर 
आसीया वाकीदास दृहा बध रूपय मान जसो 
मडण कहयो सो मालम हुआ ॥दोहा॥ 
मिराकार निरग्रुण नमो सग्रुण नमो साकार 
जालंधर जोगसवर अनध चरित्र उदार ॥१॥ 
आत्तिम दोहा-- 
नभ ससहर भाण प्रे जा लग ता लग श्रपे 
जोपा गढ़ जोवाण गोषा करो गरुमान रौ ॥२२७॥ 
॥ इति श्री मान जसो माडण सपूण । 
लिखावट एक व्यक्ति के हाथ से की है। कई पत्रो को जोड कर यह लम्बा 
पत्र बनाया गया है । लिपि एक झोर ही है । 


३५ राजा हरीसिह रो सम्रह 
१ राजा हरीसिंह रौ सग्रह (फाइल), २ रा० झो० स० ३ १६४६१, 

४ ३५३८२१ ५ सेमी०, ५ ६६, ६ २२-२४, ७ २० वी शताब्दी का प्रारम्भ, 
८ अज्ञात, ६ हिंदी, राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे कुछ राजपूत राजाआ 
उमरावो से सबधित घटनाओ एव प्रशस्ति-काब्यो की भ्रतिलषोपिया दी गई है जिनमे 
से कुछ कृतियां का विवरण-द्वम इस प्रकार है-- 
“प्रारम्भ छप्पय रजपूत री खात रो +-- 

राजी छ रजपूत दुसह दाकिद्र धो देवे 

रूठे जद रजपूत खत्छा जड सू खो देव 

रूठा तो जम राण राम सा तुठा राजी 

हाण लाभ नह हुव जका क्यू जाया माजी 

दुख सुख समान बरते सदा तेग उप्रवट ताणणा 

बदगी बर भूले न वे जे रघड भड जाणणा ॥ ह॥”! 


४६ राजस्थान पे तिहारिव ग्राया वा सर्वेक्षण, भाग २ 


१ कवित्त - 
राठौड भ्मरप्तिह ने सलावतसा गयी प्ागरे वे क्लि मे बढठारी का प्रहार 
मर प्राघास बर दिया उस समय मा-- 
प्रारम्भ--- 
“वजन माहे भारी थी की रस में सुधारी थी, 
हाथ से उतारी थी कि साथे हर में ढारी थी । 
सेखजी ये दद माहि गद सी जमाई मद, 
पूरे हाथ साथी थी कि जोधपुर सवारी थी. ॥॥/" 
(२ बवित्त, १ दाहा) 
२ उम्मेदर्तिह तथा मोमसिह के पद्य - 
बुछ पद्य देवर ७ दोह दिये है, इनवे बारे मे लिखा है--- 
सब १६२४ है जनवरी सास मे कोटा महाराजा थी उमेदर्शिहजी और 
महाराज कुमार श्री भीमसिहजी वीवानेर पधारया तरा तीचे सिखा पद्य बधाया 
गया-- 
श्राज कोटा पति अधिक छवि छायी 
उर धर दया दीन दुखियन को 
सब ही दुख मिटायौ आदि । 
> जे गीत, शी ससोर पोकरण ठाकुर देवीसिंध रो - 
प्रारम्भ-5 हे 
| ४ कहे विजो महाराज सुण सवाई देव ब्रण 
भरे कहा बात सो उदर माही 
* पडदली भाहिं जोधाण मातो परो 
नरिद्र वा क्‍टारी छे के नाही।॥।शा 
इसके अतिरिक्त महाराजा प्रताप से संबंधित भी कुछ कवित्त, विवि 
रायो के काव्ये/इ त्यादि अनेक कृतिया अक्ति हैं। एक जगह लिखा है कि वि? सर 
१९६८ में हरीसिंह के एव फोडा हुआ जो चीर फाड से ठीक नही हुआ पत्ते मे 
रामदेव बाबा की इृपा से ही ठीक हुआ जब उद्धाने २३ दोहे सोरठा बी रचवावी। 
प्रौरम्भ--- 


छ 


"कष्ट हि दूर करोह सुणों अरज हरीसिह थी 
भक्ति भाव भरोह, रूणेचे रा रामदेव ॥१॥” 
ग्रथ अनेद व्यक्तिया के हाथ से लिखा गया है । लिखावट साफ सुयरी है 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा या सर्वेक्षण, भाग-२ ४७ 


४६ फिरगी रो गीत 

१ फिरगी रो गोत, २ रा० झो० स०, हे ६५८१, ४ ११५%२६५ 
सेमी०. ५ १ ६ १० ७ २० थी शताब्दी का प्रारम्भ, ८ प्रनात, € राज- 
स्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत काव्य-इृति अग्रेजी सरकार से सवधित है। इसमे 
इनकी जालोचना बरते हुए बलकता द्ाहर वी प्रशसा की गई है। 
प्रारम्भ-- 

दस म आयो फिरगी, हल वा को भगी 
रसाला तोपखाना जगी, बीवीया फिरती सिर नगी आदि ।" 
कृति अपूण है । 
४७ बोर गीत कवरित्त सप्रह श्रादि 

१ बीर गीत कवित्त सम्रह ग्रादि गाडण बैसवदास, लालस जतसी, जोसी 
गगदास, बारट हरसुस स्िंडिया ईसरदास, आढा डुगरसिह, उदेराज, बारट शिव 
दान, कविया पचायण विंतामण ग्रादि, २ रा० झो० स०, हे १५००६ ४ ११४ 
२ १६ सेमी० ५ १३२ ६ १६-२१५ ७ वि० स० ९७४६, ई० सन्‌ १६५६, 
हयुडिया ग्राम, ग्राम गरुढा आदि, ८ कल्याण, नाथा, पुनमिया रावत आदि, 
& राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ वा प्रारम्भ “विवेक वार री निसाणी' 
(गाडण केसवदास कृत) से हुआ है । प्रथम पत्र खडित होने व पत्र भीगे होने से 
डीव' से पढा नही जाता है। कुछ कृतिया इस प्रवार है--- 


१ भीत महाराजा जसवतसिध रो २ गीत राजा सूयर्सिध रो 
(जालस जत कृत) 
है गीत राजा गजसिह रो ४ गीत राव मालदेव रौ 
(जोसी गयदास कृत) (बारट हरसू कृत) 
४५ गीत पावूजी रो ६ सोलकियों री कवित्त 
७ गीत राठौड दयालदास अमराबत रौ ८ गीत जंगनाथ क्चरावत रौ 
(लिडिया ईसरदास कृत) 
€ गौत मुकदलास किसनसिघोत रौ १० गीत केसरप्िंघ भगवानदासोत 
उदावत रो 
११ गीत राठोड भगवानदास रो १२ दोहा सग्रह (उतराज कृत) 


(आढा डूगरसिह कत) 
इसमे प्रेम श्टगार इत्यादि विविध विषया के ४६१ दोहे सम्रहीत है। पुष्पिका 
इस प्रभार भ्रकित है-- 


४८. राजस्थान मे ऐतिहासिय ग्रायो का सर्वेक्षण, भाग २ 


* इति उ्दैराज कत दुह्म श्री श्री लिपता सा माया हयुदीया ग्राम वा 
मध्ये स० १७४६ रा मिग्सर वदि १२ । 
सास्वतिब' व साहित्यिया दृष्टि से इस कृति या बडा महत्व है । 
१३ गीत सपलचरो, भाटी अमरा रौ १४ बवीत राव रिणमलर रै २२ 
(यबारट सिवदान बल) बैटा रौ 
१४५ श्री रतन महैसदासात री चराटको.... १६ बबित महाराजा गजमिष रा 
(कविया पधाइण कत) 
१७ गीत रतन महेसदासात रौ १८ दातार सूरा रो सवाटो 
(चितामण कूत) 
१६ गीत सवाईसिंघ रो साहिबा 
सुरताणीया रो केयो 
ग्रथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध है व प्रथ के बुछ पत्र शुटित है 
जिल्द से अलग है। लिपि के अक्षर कही बहुत बारीक व वही मोटे हैं । 


४८ गीत राय फल्पमाणमल भ्रर विद पदमा रो तथा 
नागणेघीया देवो रा सोरठा प्रादि 


१ गीत राव कल्याणमल भ्रर विदू पदमा टी तथा नाग्रीचिया देवी रा 
सोरठा आदि २ रा० झो० स०, ३ १४०२८ ४ २३३८ १३ समी०, ६ ४९ 
६ १८-१३, ७ वि० स० १७४८, ई० सन्‌ १६९१, ८५ अचात, ६ राजस्थानी, 
देवनागरी, १० विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१ ग्रीत राव कल्याणामल रो (- 


प्रारम्भ--- आरज्या 
* मू डाडड प्रचड सुद बरा सुर मुह 
आगेवाण सुड गुणेसर. ॥है॥/ 
२ गोत बीढ़ू पदमा रो - 
पारम्भ--- 
“मामु हू सेब घास गति महमहण 
राणा कीरत म समरण सेवे अरचणी वदण 
३ सोरठा श्री नागशोचीया देवी रा - 
राठौड़ों की कुल देवी नागणोचीया से सम्बाधित ७ सोरठे लिपिबद हूँ 


हे 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ ४६ 


प्रारम्भ-- 
“घूहुड सुभ ध्याई प्रगट करड कीधौ प्रिथी 
पूजे जिण वस पाई, सेवग तदि हता सकती ॥8॥ * 
इन कृतियों के अतिरिक्त अमेक दोहे, सर्वेये, आयुर्वेद के नुस्खे, वेगराज 
चारण की जाम पत्री (वि० स० १७२६) आदि वतिया सद्रहीत हैं । 
ग्रथ अनेक व्यक्तियों वे हाथ से लिपिबद्ध हझ्मा है। पत्र जीण हीन के कारण 
किनारा से खण्डित हूँ तथा कुछ पत्र सुप्त हैं । ग्रष पर गत्ता नही है । 


४६ स्फुट फवित्त गीत बल्मावलिया श्रादि 
१ स्फुट कवित्त गीत वशावल्या आदि, २ रा० प्रा० वि० प्र०, 
३ ११५५४, ४ १०५० १६ सेमी०ण, ५ ४४५, ६ १४२०, ७ बि० स० 
१७६५, ई० सन्‌ १७०८ पिंपाड नगरे, ८ जीवण, € राजस्थानी, देवनागरी, 
१० प्रस्तुत प्रथ मे निम्नलिखित कतिया सम्रहीत ह-- 
१ पृथ्वीराज चहुझ्लाश पर स्फुट छुद झ्रादि - 
ब्ररम्भ-- 
“पच सेर फुलेछ पच मरद जनन अ गाह 
बाहु दड प्रचड भुज सेव दजधा ॥0॥”7 
२ गौत ठाकुरा रौ - 
प्रारम्भ-- 
+आणुद घणा किन्न अ्रहो निस उलग, 
आनन काई रिदा मझ्ि उन चित ॥ 87 
३. गीत राजा राइसींघ रो - 
प्रॉरम्भ-- 
पाताछ तवो बह्तठि रहण न प्रा रीध मडे ब्रन सरग रहे 
महि अत लोग राइसिंघ मार, कठे रहु ॥१॥// 
४ गीत श्रकबर रो - 
प्रारम्भ-- 
'बाणा पति लपणि कहा भ्ररजन बाणापति 
सिरह लहणा, कस सधार, ससे भाज हमाउ समोभ्रम ॥हाए 
५ भोत सूरप्तिध रो - 
प्रारम्भ-- 
“सपत भकठमर्छ समुद सेस न हुवे सुथिर 
विउरे इद रा हसत बजीया, समगाधर हक्मकछा ॥ 80! 


५० राजस्थात वे शीहातिर प्र या का सा्बेसय, जाग २ 


६ गीत संपषरों दृरगदासभमी री - 


प्रारम्भ--- 
* य८ एम प्री साह दाय राह प्रात्तम दिसम 
इसगा। भट्ट “याय ये कोट अरग धरहा 

७ गौत उप्रसेन घुडासवां रो पिर्नार राग्ये - 

प्रारम्म--- 

पत पुब सांदया हात हुर साडे पराग 

शिणोत डेड़ी मसु दा गतर सी बाय ॥ह॥7 

८ दोहा प्रमर्तिप रो कटारी रा - 

प्रारम्भ-- 


“दरहती दीतो हुई राय भती जमदढ़ 
पृथी दहलों पयली, यह मदली बाड़ ॥ह" (१६ दोह) 


&€ राठीडो रो वशावसली - 

प्रादि नारायण से राव पद्रसेव तय राठौड़ राजामों की व/ावली धर्ित हैं) 
सीहा के पश्चात्‌ युद्ध राजाप्रा से सबधित घटनाप्रा का जिर/ भी जिया है । 
१० रांणा री पट्टाबलो - 

इसमे सीसोदीया महाराणाओं की वयावली गहुलित्य से दाखा सं्रामहिह 
तक भक्त है । 
११ शाज़ाझोों री विगत - 

इसमे चौहाना की २४, गहलाता वी २४, परमारों को ३५, तथा सोतकिया 
की १० शाल्लाआ के नाम प्रक्ति हैं! 

इसव॑ भतिरिक्त ग्रय में स्फुट कवित्त छंद, कोक श्वास्त्र व्यास्यात (प्रात 
कृत) भवानी जी रौ छद इत्यादि कृतिया लिपिवद्ध है।. कांव शास्त्र कृति के भरते 
में पुष्पिका इस प्रकार है--- 
प्रुष्पिका-- 

इति श्री कोकसार जानद कृत सपूण सवत १७६४ रा कार्तिक वदि रै तिधो 
लि० पीपाड नगरे जीवण ने लि० 7? 

ग्रथ अनेक व्यक्तिया के हाय से महीन अक्षरा म॑ लिखा गया है! श्रार॒भ वे 
आत के पत्र छुम होने से ग्रथ अपूण है। ग्रथ पर जीण कपडे का बता मरा 
हुआ है । 


राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ ५१ 


४५० बोर गोत कवित्त सपग्रह 


१ घोर गीत कवित्त संग्रह, महाराजा राजसिंह, सिडिया गोवधन, राठोड 
जोगीदास मनरूप खिडिया मथुरादास, हरनाथ खिडिया आदि २ पुर प्र०, 
३ १६९१ ४ २४७१६ ५ सेमी० ४ ५७, ६ २०-२४ ७ वि० स० १७७२, 
ई० सन्‌ १७१५, ए राठौड हरीसिंह, € राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत 
ग्रथ में सग्रहीत एतिहासिक कतियो का विवरण क्रम इस प्रवार है-- 

१ दृहा महाराज राजसिह रा कह्या - 
प्रेम विषयक ४७ दोहे अ्रफित हैं । 


प्रारम्भ-- 
काम सुधट वादर कहे विरहन वे उर दाह 
सिलाह बारी ले सोघु ते भई सेत ते स्थाह ॥१॥ 
अत-- 
कब की टेरत दिन राती, हो ठुम साम सहाई 
तोनु लागी जग्रु जग नाईक जय वाई ॥४७॥ 
पुष्पिका-- 


इति दूहा भ्हाराज श्री राजसीधजी रा कहया सपुरण मीती आसोज सुदी 

२ समत १७७२ लिपि राठौड हरीप्रिघणी वास कुचछ मध पोथी रूपी |” (पत्र-३) 
२ दूहा महाराजा राजसिहजी न राठीड जोगोदास कहे - 
प्रारम्भ-- 

*गग सुर घर, गेर, गैगन श्री जल सु पवन 

सेव इद चद ब्रमा सके तेता छग भान सुन ॥१॥// 
३ ग्रीत राजप्तिध रो सनरूप सिडियो फहै - 

"पड़े तालाबिलद श्रोढा साही उसमे बहै 

चहु फौजा राजसीघ धकः श्रणि चाडि, 

श्रधि चाल वटा बधि साहीजादा श्रडि बटी 

राषडि उली नही प्रजि सही पातिसाहा राडि ॥ १8” 

(१० द्वाला का गीत) 

४ गीत रावत प्रतापर्सिघजी रो मयुरादासजी कहै - 

“सुरिज हव राणा राह हरीचद सुत, 

छकक दापे सीसोद छतो, 


५२ राजस्थान वा एतिहासिक ग्र या वा सर्वेसण, भाग २ 


समतठ राणा ता रायत अग्रीसित 
पटहथ राणा तो सीच फ्ता ॥0” 
५ गौत पदमस्तघजों रो, मुधरादास घधवाडी कहै - 
प्रारम्भ-- 
“पड़ी वीज अर गाज री अयुर छिरि उपरा, 
केसरी सीध ग्रज स्िरि कुप्पियों 
लाये लागी नौपडो वन लागयौ 
घाडी मुंबी किना पदम घिपीयौं।॥शा 
६ गीत प्रोहृत जसा प्रचलदासोत रो - 
प्रारम्भ--- 
* जुध जाजर हुवे जीता पग्रि जीप, 
धणु. ठीवाण घणु घणा 
मही हैसाइत प्रोहीत मुरधर 
ताइ हैसाईत मरण तणा ॥१॥7/ 
७ निसाणी हरिसिघजो री खिडिया हरनाथाजों कही - 
प्रारम्भ-- 
सिधि बुधि श्रापो सुरसती गुण भेद गुणपत्ति, 
विसन ब्रहमा वीस हथि मोटी प्राखति, 
गाऊ जा गावत गुणा नर मोटे नपत्ति. आदि ।/ (प८ !) 
८ खेतपालजी रो छद (खिडिया हरनाथ कृत) - 
जोगीदास कृत पद हरजस साखियों के अतिरिक्त नददास कृत मानमजरी 
इत्यादि कतिया अवित है । पुष्पिका इस प्रकार दी हैं-- 
“इती श्री मानमजरी नद॒दास्त कत 
भाषा समापता सपुरणे, मिती जेठ 
सुदी १ वार दित बरस समत १७७२ 
लीपी पोयी ।/ 
ग्रथ अनेक व्यक्तियां कं हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । लिखावदट स्ाथा 
रण है। ग्रथ पर कपडे का गत्ता चढ़ा हुआ है। झतिम कुछ पत्र बीट 
मक्षित हूँ । 
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५१ वीर गोत सप्रह 

१ वीर गीत सग्रह आढा पहाड्सिह, जगा, क्मो नाइ सावल ढोछी आदि, 
२ रा० झो० स०, हे ४६२, ४ १६५ १८४५ सेमी०, ४ ६६, ६ १३-१८, 
७ सवत १७८८-६१, ई० सन्‌ १७३१-३४, लाबीया ग्राम 5, प० नेमीदास ग्रादि, 
& राजस्थानी, देवनागरी, १० विवरण क्रम इस प्रवार है-- 

(१) महाराजा अ्जीतसिहजी रो गीत 

(२) गीत देवताग्रा रो 

(३) गीत महाराजा अमर्सिध रो (पहाडसिंह कत) 

(४) भीत महाराजा जसवतसिध रौ 

(५) गीत राणा जगतसिंघजी रो 

(६) गीत माधोर्सिंघ अमरफ्तिघोत रो (जगा कत) 

(७) उदाबत जगरामजी रौ गीत (जगा कृत) 

(5) कबित्त राजप्िघ जगतसिघ रो (को नाई) 

(६) गीत राव बखतर्सिष रौ 

(१०) गीत भ्ररजन गौड रौ 

(११) गीत मेडतीया प्रतापरसिध गोपीनाथोत रो (जया कत) 

(१२) कवित्त मेडतिया सूरप्तिघ प्रतापर्तिघात रा (जगा कत) 

(१३) मेडतिया मोहकमसिह रौ कवित्त (जगा कत) 

(१४) गीत मेडतिया ग्यानसिंघ मानसिघोत रो 

(१५) गीत अजीतसिंह रो (सावल ढोली कत) 

(१६) गीत करनोत पीमकरन भ्रासकरनोत रो (जगा कत ) 

(१७) गीत चापावत मुकनदास सुजाणपधिधोत रो (जगा क्त) 

उपरोक्त गीता के अतिरिक्त ग्रथ मे अनेक कवित्त दोहे गीत इत्यादि 
कतिया हैं इन कृतियो का कोई कम नहीं है । 

भ्रथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। ग्रथ पर गत्ता 
नही है, ग्रथ अपूण है । ग्रथ के बीच में बहुत से पत्र जीए होने के कारण फटे 
हुए है। 

भर वीर गोत सग्रह झादि 

१ वीर भीत सग्रह आदि, भूषन आदि, २ थु० प्र०, हे ३६ बाद २, 
४ १३५० १२ सेमी०, ५ २२९२ ६ १४-१६ ७ वि० स० १७६६, ई० सव्‌ 
१७३६, ५८ पचोली नाथ जैरामोत, & राजस्थानी, देवनागरी 2१० प्रस्तुत ग्रथ 


जे 


४४ रानस्या। मे ऐविहासिय ग्राया या रकेशिण, भाग २ 


में विविध विधया यी ओम मतियां सरग्नद्दीत हैं, एविहासिक सुतिया गो विवरण 
ब्राम इस प्रयार है-- 

(१) | भाजी रो गीत 

(२) महाराघषा प्रतापरसियनी रौ गीत 

(३) महाराणा बरणधिषजी से गीत 

(४) महाराए। राजसिहजी रो एफ बवित्त 

(५) महाराणा संप्रामस्तिपजी री एक पवित 

(६) सिवाजी रा कक्षित्त भ्ूपन बुत 

प्रस्तुत प्रय क निर्माण इत्यादि मे बारे मे प्रारम्भ मे लिखा है 

*महाराजा पिराज महाराधा श्री जगतसिघजी आरेस तु सबत १७६६हन३ 
आसान सुद १० री वड़ हैं दिन पोधी यामी कविता री महादाज श्री नाथजी रौ 
हवेली म श्री महाराज री पापी जियो पोयी पचोली माय जरामोत ग्रूधाव टी हि 
छत पचोली नाथ 4 

प्रस्तुत ध्रथ अनेक व्यक्तियों बे हाथ से लिविवद निया गया है। उपर 
महाराणाओ के गोत आदि बाद में लिसे गये हैं। बीच बीच में धवक पत्र 
पड़े हैं। ग्रथ पर कप्ड या यद्या चढ़ा हुप्रा है । 


५३ वीर गीत कवित्त सग्रह 


१ बीर गीत बवित्त संग्रह, खिडिया सेवंग तेजर्सिह पढ़ा गरोमददा् 
यारट सकर, 9० भगवनदास, मुक्न मेहदू श्रादि, ९ रा० ऐो० स०, हे १४६६७ 
४ २०३६ २८ सेमी०, ५ ६, ६ ६-११, ७ वि० स० १८०६ ई० सव्‌ १४४७ 
८ अगात € राजस्थानी देवनागरी, (० ग्रथ में लिपिबदध कुतिया का विवरण 
ब्रम इस प्रवार है-- 

(१) कवित्त चालकनैचीजी रो अपता रो सिडिया (सेवंग वैजपिह कत) 

(२) ग्रीत रा० जोधराज रौ राजा जैसीघ रो भेलों 

(३) कविच ठाकुरा अइसीध प्रतापसिघोत री पेरदा रा घणी रो (आग 
गोयददास कृत) 

(४) कवित कछवाहा रामदास दरवारी री (बारट सवर कूत) 

(१) गीत दवडा जैसीघदे वेणाउत रो [आढ/ गोयददास कव) 

(६) कक्‍वत मेडतिया विसनस्सिध रो (आढा ग्रोयददास कृत) 

(७) ग्रोत ठाकुरा मोहक्मसिह रो (कुवर मगवातदास कृत) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भोगे*९+ 


(८) गीत राव वुधसिह रो (मुकन महद्‌ कृत) - 


(६) गीत प्रमुजी रो (आदढा गोयददास कूत) के 


शरद बीर गोत सग्रह * या 


बा 

१ वीर गीत सग्रह, भाह गोयददास, २ रा० चो० स० ३ १४६६७, 
४ २००२७ सेमी०, ४ ६ ६ ११, ७ वि० स० १८०७, ई० मन्‌ १७५०, 
८ ग्रतात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० ग्रथ मे संकलित कतियों का विवरण- 
क्रम इस प्रकार है-- 

(१) गोत दुरगदासजी रो सानगजी रो भेलो 

(२) गीत महमाई हीग्रुलाजजी रो (आढा गोयददास कृत) 

(३) गीत ठावुर भ्रइ द्रसिधजी रो (माढा गोयददास कूत) 

(४) गीत ठाउुर मोक्‍्मसिध रो 

(५) गीत देवडा हठीिध लाडाउत रौ (जाड गोयददास कत्त) 


५५ बोर गीत सग्रह भादि 


१ बीर गीत सग्रह श्रादि, भीव बीढू आदि, ४ रा० प्रा० विं० प्र०, 
हे श४पघ३७, ४ २५७० २२ सेमी०ण, ५ प४, ७ २७-२६, ७ वि० सं० 
१८१२, ई० सन्‌ १७५५ ८ अनात, € राजस्थानी, दवनागरी, १० प्रस्तुत 
ग्रथ में संग्रहीत कतिया का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 

(१) गीत राज श्री जगरामजी रो 

(२) श्री प्रियाजी के नाम 

(३) पाबूजी रा छद 

(४) गीत ठाकुर केसरीसिंध वपत्तसीधोत रो (सिडिया केसर सरधरी कत) 

(५) गीत कूपा मेहराजोत रो (भीव विदू कत) 

इसके प्रतिरिक्त गीत हनुमानजी को', कागज री ओपमा! श्रादि कृतिया 
लिपिबद्ध हैं । 

मूल ग्रथ की प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति द्वारा हुई है। प्राय कतिया (१, ३, 
४, ५) किही दूसरे व्यक्तिया के हाथ से बाद में लिखी हुई प्रतीत होती है । 

ग्रथ' पर जीणा कपड़े का गत्ता चढ्ा हुआ है। ग्रथ की लिखावट 
सुदर है। 


५६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रापों का सर्वेक्षण, भाग-२ 


५६ चीर ग्रीत सप्रह 


? बीर गीत सब्रह खिड़िया हुक्मीचद, २ रा० झो० स० है (६४६६ 
४ ११५०७१५४समी० ४ ६८, ६ १०-१३, ७ वि० स० १ैह४॥ है 
सन्‌ १७८४, जालोर (चाचोडी), ८ सेवग सतोवराम, & राजस्थानी, देवनागर 
१० महत्वपूर्ण पतियों का विवरण प्रम इस प्रवार है-- 

प्राश्म म॑ समय सुध्यार सतसई' बुति भ्रवित है (पत्र-३६) जो प्रासश है 
४ प्म सुप्त होने से भ्रपुर्ण है। प्रुष्पिवा इस प्रकार दी है-- 

“इति श्री समे सुप्यार सतसेई सपररा समापत सक्‍त १८४१ रा मिदि 
फागुण सुद १३ बार सोम लिपतु सेवय सतोक्‍्राम दौलतराम बूत वाद ना 
चाचोडी मध्ये लिपी छ मुता श्री चिमनीरामजी री पोषी सु लिपी छ श्री रख !* 

(१) गीत जात युपपरो महाराज श्री विनर्तिह री (बिडिया हुकमीचद का) 

(२) गीत राजा उमदर्सिघजी री (स्लिडिया हुकमीचद बल) 

(३) गीत साह घनरूपमल रौ 

इसके अतिरिक्त कुछ फुटकर गीत, सयया, पवर तिथि रा दुह्दा, भरा पोहर 
रा दूह्मा श्रादि कृतिया लिपिवद्ध हैं । ग्रथ अनेक व्यक्तिया के हाथ से लिखा गया है। 
प्रारम्भ व भ्रत में कुछ पत्र खाली पडे हैं। ग्रथ पर कपडे का गत्ता मढी हुआ 
है। ग्रथ अ्रपूरा है। 


५७ वीर गोत सग्रह 


१ बौर गीत संग्रह माधघोदास भाट, दोलतराम, जया खिडिया झा 
२ रा० शो० स०, ३ १६४६० ४ ११३८ १४ सेमी. ४ १६४, ६ परे 
७ वि० स० १८४०, ई० सच १७८३ जालोर, « सेव सतासराम दिया 
स्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ में सग्रहीत ऐतिहासिक कतियों का विवर्रण 
कम इस प्रकार है-- 
१ कवित्त मवरस रा, माहाराज गजसिध रा (माघोदास भार कत) “८ 
विविध € रसा के १२ छप्पय कवित जीधपुर के शासक गजसिंह की परी 
में भ्रकित है । 
प्रारम्भ-- 
“गुन निधान गजलाह दान दरतन सुष दायक 
मडोवर महैयाल मुरघर मुरत रति नायक झादि [7 
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पुष्पिका-- 
“इति श्री नव रस रा कवित भाट माधोदास कत संपूरण श्री रस्तु 
सबत १८४६ सचे साय सुद मा वार सुक्र ।” इसके अतिरिक्त ये गीत लिपिवद्ध है-- 
(२) महाराज गजसिंघजी रौ गीत (जालोर की चढ़ाई पर) 
(३) महाराज जसवतसिह रो गोत 
(४) महाराजा गअजीतसिंह रौ गीत 
(५) महाराजा प्र्मभसिध रो गीत 
(६) गीत महाराजा भाणदर्सिघ रो 
(७) गीत बसतसिंह रौ 
(८) गीत महाराजा क्सिरसिंघ री 
(६) गीत महाराज विजयसिध रौ 
(१०) गीत जात सणोर (सेवग दोलतराम कहै) 
(११) गीत महाराजा गिजयसिंह रौ 
(१२) गीत महाराजा बादरसिंहजी रा धास क्सिनगढ 
(१३) गीत महाराज गजसिंह महाराज क्वर राजसिंह तफे बीकानेर 
(१४) गीत वीठलदावता रा ठाकुर देवीसिंह रौ 
(१५) गीत चुक रे भाव रौ 
(१६) गीत कवर उर्दराज तथा जीवराज रा (उद्दराज कत) 
(१७) अमल री कुण्डलिया 
इन कुतियों के बाद नीमाज माताजी रो छद (सेवग हरीराम कस) झौर 
गुण हरि रस” (वारट ईसरदास कत) लिपिवद्ध हं, परुष्पिका इस प्रकार भ्रकित है-- 
'इति श्री गुणा हरि रस बारट ईसरदास कत सुर सवत १८४० रा काती 
सुद ११ वार बुघ लपतु सेवग सत्तोपराम जालोर मध ।” 
(१८) पवन पीसी व्‌ दावत कत 
(१६) गीत रामचद्रजी रो सेवग दौलतराम बहै 
२० राठौड रतनप्िह रो बचनिका (जगा पिडिया फूत) - 
यह वही कूति है जो ग्रथाक ६३४, रा० शो० स० मे वणित्त है। 
पुष्पिका-- 
“इती श्री राजा रतन महेसदासोत री वचनिका पडीया जया ही कही 
सपुरण लिपतु सेवग सतोष राम दोलतराम उत सवत १८४२ मिति चेत्र सुद १५ ॥” 
इसके अतिरिक्त प्रथ में नासकेत की कथा, सजाय रा क्वित, बारामासो, 


४८ राजस्थान वे गतिद्यासित ब्रया वा सर्वेक्षण, भाग २ 


सजोगएी नायबा बरस (संवर्ग अमशम पुत), इत्यादि मूतिया लिपिवद हैं। 
मूल प्रथ एक ही व्यक्ति + हाथ मे लिया गया है, जुघ् एुटबार गोत आदि इतर 
व्यक्ति ये! लिखे हुए हैं। लिपावट सुवाच्य है। प्रथ पर बषड़े का गत्ता मढा 
हुआ है । 


५८ गौत रुधे धुरजमल रो तथा राजा भोमसिह रो रुपक भ्रादि 


१ गोत रूघ सुरजमल रौ तथा राजा भीमधिह रौ रूपक प्राटि, वाई 
मिरभाराम भादि, २ रा० झो० स० ३ १८६८८, ४ २२५० २१ सेमा० 
५ ८, ६ १६, ७ वि० स० १८४२, ई० सन्‌ १७८५, ८ सुरता, चतरमुज भाटि 
€ राजत्थानी देवनागरी १० काव्य कुतिया का वितरण -क्म इस प्रकार है-- 

१ गीत रुघे सुरजमलोत रो - 

प्रारम्भ-- 
“पाडय घण पका भुजाकछा रघपत 
भरीयदा ढाहण अवनाउ महा 


२ महाराज मोमतिह रो रूपक (ताथू तिरमारशम कुत) - 
प्रारम्भ-- 
प्रस्तुत काव्य जोघपुर महाराजा स सम्बाधित है 
अथ कबत 
सिरीय राम सिव नाथ, श्रादि माता सुरसती 
राजि यता रीता रीकीया ॥१॥ 


३. गीत सपखरों (महाराजा बखतसिध) - 


यह ११ द्वाला का गोत जाधपुर के शासक बखत सिंह का है-+ 
'कठठ फोज वेहु क्ड सड़ण कज्य कावले 
जेठ प्रसाढ री घटा जाणी शा 
अ्रन्तिम भाम--- 
घराधणी परमोघ इण धीजीया राजयों इद वपतेस राजा । 
वधीया में छुक देसा पठा बधार वजावो लाडणु लाड बाजा ॥₹ ह॥ 


इसके अतिरिक्त ग्रव मे भनेक कुतिया लिविवद्ध हैं स्याही उड़ जाने व लिपि 
अश्युद्ध होने के कारण ठीना से पढने म नहीं आती है। कुछ पत्र चुप्त होते से ग्रष 
अपूुरा है । पत्र हाथ से बने हुए हैं । 


राजस्थान वे एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ ५४६ 


५६ वीर गीत समप्रह 
१ वीर गीत सग्रह झाढा पाहुड खान मथावन गझ्ादि, २ राण० थ्ो० स०, 
३ ६१५१५, ४ १६०७११५सेमी०, ४ १६, ६ १२-१८, ७ श्यवी 
शताब्दी वा उतराद ८ अचात, ६ राजस्थानी देवनागरी, १० प्रारम्मवे 
पत्र लुप्त होन से ग्रथ अपूरा है, अधिवारा गीत वुशलपिह व शेरसिह के युद्ध म भाग 
लेने वाले सरदारो से सम्बाधित है। गीतों का विवरण-द्रम इस प्रकार हैं-- 
१ गौत मेडतिया सुगनसिघ कीसोरसिधोत रो - 
प्रारम्भ-- 
* सुगन॑स कहे सुणणो सिरदारो प्रडिया क्टक मेटडते आण 
घणी काम लडणो पग घारो आज मती चूकौ झ्रवसाण ॥ १॥/ 
२ गीत सबलसिध देवीसिधोत रो - 
प्रारम्भ-- 
' हुवो चूक जिएा वार इम वचन देव वहा, 
सुबो राजा विजा सु. सहि साथ, 
श्रवण आ वात सव ले साभली, 
हमे जोएजो वूदी पावे हाथ ॥१॥” 
३ गौत भेडतिये जालमसघ क्सोरसिघोत रो - 
प्रापम्भ-- 
“जालमसिंध कहै सुणजां, 
मुरघर हर न पघरो मन माहि, 
मो जीव रो इती छे मालम 
जोघाणी राम सु जाय ॥ ह॥/ 
४ शीत सेर्राप्तघ रो - 


प्रारम्भ-- 
कहे एम सेरी कमध सुण बुसलो कथन 
अधिक बोली मती लोग झागा घशएा 
५ गीत चापावत देवीसिंह महासिधोत्त से - 
प्रारम्भ-- 


मुरधर रो थभ मिसल रो मामी 
छोया झुज पत्रवाट लजा 


६० राजस्थान य एनिहासिक ग्रया वा सर्वेक्षण, भाग २ 


दयासिध शिमौ भड उारणा 
ब्रया किम मारजे विना ॥2॥ 


६ गीत चापावत कुप्तातसिध न सरप्तिघ रो - 
प्रारम्भ-- 
वडा बाततो बोल बाता धणी बषातो 
जोम छा धारती ठसक जामी 
सदा रौ बढ़ाए सेर ऊभो समरि 
भुदा रा हरा रा भाव माक्की धश्ाा 
७ गीत मेडतिया सेरसिव" सिरदारसिवोत रौ (ग्राह्मा पहा।डखान कत) 5 
इस गीत में रामधिह और वस्ततातह के बीच वि० स० १६०७ मांग पाप 
सुदि ६ की हुए मडते के थ्रुद्ध वा वत्तात है, पर गीत वाला पत्र घुप्त है 
आग महाराजा वजह और मा० रामसिंह क बीच हुए युद्ध सम्ब्धी प्र 
गीत दिये गय हू। यह ग्रथ दो व्यक्तियों के हाय से लिपिवद्ध हुआ है। पत्र म्ीग 
जाने से कही कही पढ़ना अध्षभव है । ग्रथ पर गत्ता नहीं है । 


६० बोर गीत दृहा सभ्रह 

१ बीर मीत दूहा सग्रह खिडिया तेजपी वृ दावनदास आदि, ३ शोर 
थ्रा० वि० प्र० हे ४०७१४ ४ १३२२८१४६ सेमी० ४ पए४ ६ १९ 
१३, ७ वि० स० १८३८ ६८, ई० सन्‌ १७८५१ १८११, जोधपुर, ८ भडारी 
तेजमल भ्रादि, ६ राजस्थानी देवनागरी, १० विवरण क्रम इस प्रकार है-” 
१ जोधपुर महाराजाओं की जम क्ुण्डलिया - 

ग्रःथ के प्रास्म्भ में महाराजा अमेतिह, वखतम्तिह, विजेलिह, भीमसिह न 
मानसिह, कुवर छत्रसिह, कुँवर सिवदान, तख्तावह की ज-म कुण्डलिया प्रकित हैं । 
२ गीत भ्राबेर रा घाी शजा रामसिघजी रो - 
प्र।रम्भ--- 

“गस गहै आगमण नमी जैंसिध रा रामसा 
कूरम इसा बदवायौं, वडो केकाण ॥१॥” 





4. रेउ के धनसार महाराजा रामसिह्‌ की ओर स रीया के ठाकुर शरमिंद और यजधिराज बचत 
सिंह बी ओर थे आउदा के ठाढुर कुशतर्तिह मै बीच बढ़ी वीरता से यूद हुआ दोनों यो्ा 
आपत में लडकर वीर यवि को पहुँचे । [मारवाड का इतिहास प्ृ० ३६३) 


राउस्थान के एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-? ६१ 


३ भाव पचासका (वृ दावन दास) - 
इस कति से सम्पाधित ५७ दोह सवये तिपियद्ध हैं। 
प्रारम्भ-- 
*अत्मूत भ्रमित भ्रतिति झ्रति अगम अपार अनूप 
व्यापक दृश्य मय, जय जय जोत सरूप ॥ १॥ 
पुष्पिव-- 
/ इति श्री कवि व दावनिदास विरचिताया भाव पचायिक्ा सपूझाम्‌ सवत 
१८३७ रा वर्ष मित्ति भादवा श्रुजत पक्षे एकादशमी ॥ वार बुधवासरे दिने लिपत 
मडारी तेजमल पठनाथ श्री नगर जोधपुर मध्य ॥/ (पत्र-१४४ ) 
४ गीत महाराजा बिजसिधजी रो - 
प्रारम्भ-- 
' रैशा जमायो अमल रूता घना जी भ्रगजी 
राजा सदा जत रत बीया भोमिया सरप ॥ १४४”! 
५ वृरगदास श्रासकरणीत रा दृहः (फिडिया तेजसों कृत) - 
दुर्गादास वी प्रशसा मे १५ दाह भ्रवित हैं जिनमे उनके बीरतापूणा कार्यों 


क्या वशन हैं-- 
प्रारम्भ-- 

“भ्रौ श्रारम अपीयार जांत मिट राजा जासा 

सु हुवो दुरगा त्यार अधा लक्डी भ्रासउत ॥१॥ 
पुष्पिका-- 


“दृहा ४७ छे पिण इताई उतारीया १८६८ रा मा सुद १२१” 

इसक अनिरिक्त ग्रय मे राठौड़ो की शात्राआ रा कत्रित गहलोतो की २४ 
शाखा, देवीदास रा क्वित झादि कतिया लिपिवद्ध है । 

ग्रगथ अनेक व्यक्तिया के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। ग्रथ पर गत्ता 
नहीं है । 


६१ राठौड देवीसिह रो गीत श्रादि 


१ राठौड देवीसिंह रो गीत आदि, २ रा० छो० स०, ३ ४६६३, 
४ १४४३७ १७ शैसेमी० ५ २३१, ६ १४२०, ७ १८७० 5३, ई० सन्‌ 
१८१३-२६, झआसाढा, पाइलाउ 5 वेलचद, प० लपमीचद_ ६ राजस्थानी, 
देवनागरी, १० ग्रथ के प्रारम्भ मं ३६ कुला का उल्लेख हुआ है-- 


६२ राजस्थान वे !विहासिक ग्रथा वा सर्वेभण, भांग-२ 


प्राश्म्भ-- 
“घारा नगरी पमार १ नाडूरगढ चहुवाण २, प्राहटनगर गह॑तीत है, 
साहवेगढ दहीया ४, ५ | 


१ राठौड देवीसिघजी रो गोत - 
यह प्रशास्ति गीत पोकरण के राठौड देवीसिंह चापावत का है जिसे महायना 
विजयसिंह ने घोसे से सन्‌ १७६० म बैद कर मरवा दिया था । 
प्राश्म्भ-- 
भाण घायो नी तमासो दप कदे रौ उमायौ भूरा, 
इब्डा गणें छायो निकु धू-प्राथो रै श्राज 
इब्छा गए छायो नि राग वाहरे उपरे देवा 
झाप रूद जागो नहीं १रतो आराणा ॥ शा 
आंतिम भाग--- 
* राका पाण बलाकारी वाबारती तोनु राजा 
मग्ा करती टूक चापा हृदा मौड 
माण रो दुजीधण भूपष चूक सौ विधात माह 
खूक थाईँ चुक न को वडाछा राठौड़ ॥४॥7 (पत्र-)) 
ग्रथ भ्नेक व्यक्तिया के हाथा से लिपिबद्ध किया गया है लिपि सुवाच्य है। 
ग्रथ म बुछ पत शुदित हैं भौर कुछ खाली दे हैं। ग्रथ मं आय अ्रतेक ईतिग 
लिपिवद्ध हैं जियका कम इस प्रकार है--पुरुष री बहतर कहा, रात्रि भोजन सिभा# 
मानतुग मानवती चौपाई, धन्नो सालिभद्व चौपाई, गज सुक्माले चोढालियो गौड़ 
रो चोढालियौ विक्रम भ्रूपति चौपाई चद्धल्लेहा चौप्राई जिनसार इत्यादि । 


६२ चीर गीत फवित्त सप्रह 
१ बीर गीत वचित्त संग्रह सिडिया हुकमीचद डूगरसी बाकडी, उतम 
रतन, देवीदास ग्रिरधर, रे रा०ग्रा० वि० प्र०. हे (८३ (इंद्र गढ संग्रह) 
४ ३०४३८२३ ५सेमी० ५ ३४४, ६ १५, ७ (धवी श्ताबन्दी का मध्य 
८ श्रचात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० मह ग्रथ महत्वपूर्ण एंतिहापिक 
गोतो, दोहो भ्रौर कविता कया समद्ध संग्रह है प्रारम्भ एक दोह से हुआ हैना 
दृह्म--भी गणशायेम ॥ 
कोयला पैरवत चड कुप क्णीयर सरण कपाट 
हरदा म हिंगुल री बाल्ही लागे वाट ॥ हा 


मे राव 


अत मर # । जम नए >छ 


छ 


राजस्थान दे एतिहासिव ग्रया का सर्वेक्षण भाग २ ६३ 


कृतियों का विवरण मम इस प्रवार है-- 
बबित होगछझाज का श्द 
कबित बीजाब्रणिजी को र्६ 
गीत नरसिगारी वा ३० 


सिसारपी मीराछततन की ३१ 
गीत हामाजी को २ 
गीत चितग्नलाल हनुमतगी झ्३ 
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८ कक्‍्वित्त चवाणा (चाहान) की 


१० 

११ 

श्र 

श्३ 

डे 
१५ 
१६ 
१७ 
श्प 
१६ 
२० 
५ 
श्र 
श्३े 
रे 
श 
२६ 


स्दबष्द 


२७ 


उत्पत्ति ३६ 
गीत गोगा चवहाण को ३७ 
गीत राब कोलण को ३८ 
गीत हालुजी का ३६ 
गीत राव भ्रजनजी वा 

गौन छाला हाडा को ० 
गीत भाषा पद्मयु बालल को 

गीत राव सुरजन को ४१ 
मीत राव सुरजमलजी का 

निसाण शव सुर्जन की डर 
निसाणी दादूजी की डे 
निम्ताणी राव दूदा की ड्ड 
गीत दादूजी वो है 
गीत राव भोज को 

ग्ींत पाइगति है 
राव भावसिंघजी का ग्रीत है] 
गीत भगोतर्सिह को ड्८ 
गीत राब उमेदस्तीघजी वो 

गीत (जोघ) सिधजी लार सतो डह 
हुई जीकी 2] 
गीत राब छत्सालजी को भ्१ 


ग्रीत महाराजा इद्रसालूजी को 
गीत महाराजा सरदार्सिघजी को 
गीत महाराजा मघर्सिघजी को 
गीत महाराजा छत्तसिंघजी पा 
ग्रीत महाराजा देवसीष को 

गीत वेतियो साणोर 

गीत त्रीकुट बंध 

रूपन माहाराजा जी भगतरामजी 
का कवित 

गीत मुक्ताग्रह 

गीत चोसर 

गीत थिकुटबंध 

ग्रीत भाखडी (साथ म॑ स्फुट 
कवित्त भी है) 

साखी महाराजा सरदारसिघजी की 
कही 

रूपक' क्व रजी सुनमान सिंघजी को 
गीत पचसर 

गीत मुक्‍ताग्रह सुनमानभिह को 
गीत सुपलरा ग्रुमानसिह को 

गीव भिकुटबंध सुनमानरपिह रौ 
गीत (कु) वरजी अमानसिंघजी 
को 

गीत प्रतापत्तिघजी को 

गीत राव अजीतर्त्षघ को 

रूपक महाराजा अमरसिघजी को 
गीत बेलीयो 

गीत महाराजा फकी रसिंधजी की 
गीत महाराजा जोगीरामजी को 
गीत महाराजा सालमप्चिधजी को 
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५२ 
श्रे 
भ्र्ड 
श्र 
श६ 
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८ 
भ्ह 
६० 
६१ 
हर 
धरे 
ह््ड 
६ 
६६ 
६७ 
द््द 
६६ 
७० 
७१ 
धर 
७३ 
एड 
छ्श्‌ 
७६ 
छ७ 
छ्८ 
७६ 
पछ 
यु 


गात्त घासीरामजी को 
गोत महाराजा प्रतापसिघजी को 
गीत दलेलसीघजी को 
गीत महा राजा मरजादप्विंधजी यो 
गीत बाबर फ्तेपसिंधजी सुजाण- 
सिधणी इद्रसालोत को 

गीत बवेरीसालोबता को 

कवित रपजी महासिगोत्त रो 
गीत कथित माधोसिघजी का 
गीत मुक्नर्सिधजी वा सावभडो 
श्रीजी क्सो रसिधजी का गीत 
गीत रामसिंधजी का 

गीत भीवसिघजी का 

गीत स्थामर्सिघती का 

गीत दुरजनसाल जी का 

गीत जेराम बीयास (व्यास) को 
गीत मोहणसिंघजी का 

गीत गोरघनर्सिघजी को 

गीत अजीतनिधजी को 
माहाराव छत्रसाल्‍्जी का क्वित 
गीत भप्रथीसिंधजी को 

गोत नाहरसिधजी को 

गीत नाथजी को 

गीत हरदेवारायण को 

गीत दोलतपसिंघ हरदावत को 
गीत भीवसी हरदाबत को 
जतसिध हरदावत का कवित 
छत्नस्तिघजी भेवाउता को गीत 
फ्तेसिंघ जेतसीधजी को क्वित 
क्सुबा बाय को गीत 

गीत हाडा भोवसिधजी को 


१०० 
१०१ 
श्ण्र 
शुण्दे 
श्ण्ड 
१०४ ग्रीत रायमल राणा की 
१०६ 
१०७ 
श्ग्द 
ह्ण्६ 


घर बबित राव हमीर को 
घर प्रथीराज का दप्पे 


दंड गीत गौख डोडो बरडोद को 


राणा भोणराज चहुवाण वां 


८५ कवित टोडरमल चहुवान नीम 


राणा को राजा 


८६ गीत बेदला ठाकुर वखतसीय 


चहुवाण को सुपसरों चोटी व 


८७ गीत चहुक्षाणा को 

८८ गीत सनसाल दवा को 

८६ गीत अखस्ीध देवडा को 

&६० गौत सुरताण देवडी को 

६१ गौत (बी) रमद सानगरा वीं 
६२ गीत राणगदे सोनयरा का 
६३ गीत जसा सांनेगरा को 

&४ गीत कूभा खोची की 

६५ धीरतसीघ खोची को 

&६६ गीत नग्रा खीची को 

&७ गीत फतेसीघ खीची को 

&€८ गीत अ्रकबर पारस्या को 

&६ कवित्त साहिजादो दानसाह हों 


कवित खानसाना सवाब को 
कवित ओऔरगजैब पार्तस्या को 
गीत सहीजादा वा 

गीत दली को 

गीत राणा कुमा को 


गीत राणा परतापसीध को 
गीत राणा अमरसीय को 
गीत राणा जगतप्तिष को 
गौत राणा राजसीघ की 


११० 
१११ 
श्र 
श्१३ 
११४ 
श्१३ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६ 


१२० 


१२१ 
श्र 
१२३ 
श्र४ट 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
कर 
श्र 
१३० 


श्३१ 
रैरे२े 
१३३ 
श्रे४ 
श्श४ 
१३६ 


१ 


न्ध्छ 
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गीत राणा परतापसीघजी को 
गीत राणा सगरामसिघजी को 
गीत राणा सागा को 

गीत जैमल पता को 

गीत रावछजी को 

गीत रावक्ठ को 

गीत श्रमरसिध रावक्ध को 

गीत नेतसी रावत का 

गीत सालमसीघ देवकछ को 
कवित सेवो रावछू को 

काबित कावडया खेडी को भारत 
सीधजी को 

गीत राणा भीव को 

गीत उडणा प्रथीराज को 

गीत सागा मीणा को 

सीत चाडा लाखा का 

ग्रीत सीहचलो रावक्त खुमाण रो 
गीत देवीसीघ बंगू का ठाकुर को 
गीत दवारिकादास चाडाबत को 
गीत जसोतसीधघ चोडावत को 
गीत नरायणदास संगतावत को 
गीत गजगति नरायणदास 
सगतावत का 

गीत अठतालो 

गीत गोकलदास सगतावत को 
गीत परत्तापसीध समतावत्त को 
गौत जगतसिह सगत्तावत को 
गीत लालसीघ सगावत को 
गीत सगतसीघ सग्रतावत को 
(त्रियुटबध) 

ग्रोत सुरतसीध सगतावत को 


श्३८ 
१३६ 
श्ड 
श्ड 
श्ड्र 
श्ड३ 
१४४ 
श्थ्श्‌ 
श्ड 
१४७ 
श्ष्ढ 
श्ड्ह 


- 


री 


१५० 


१५१ 


१५२ 
१५३ 
१५४ 
श्श्र 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
श्श्६ 
१२६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
श्ध्ड 
श्ध्श्‌ 


गीत समतावत को 

गीत राणा सप्रामसीघजी को 
रूपक (म्होकमसी) चद्रावत को 
ग्रीत अमरसीघ चद्रावत को 
गीत भारतसीध साहपुरा का 
गीत उमेदसोघ साहपुरा को 
गीत उदोत्सीघ का 

गीत रामानद नागाको 

गीत केसरीसिंध सीसोदा को 
गीत सावलदास डाबर को 
गीत अचलसीघ राणाउत को 
गोत जगमाल जाजपुरा को ठाकर 
(त्रीबकडो) 

गीत देवला का ठाकुर को 
(ख्टिया हुक्मचद छत) 
गीत जगखाडो बघु का रावत 
हरीसीघ जी को 

गीत बिहारीदाप्त गलांत का 
गीत आ्रानु गेलोत को 

गीत मूलराज सोलखी को 
कवित नाहारसिध सोलखी को 
कवित नाहरखाजी का 
कब्ित हरीजी को 

ग्रीत क्सि्नसिघजी को 
गीत छालसिघ सालकी को 
गीत वीरमदे सोलखी को 
गीत सीधराव जसीग को 

गीत मूलराज सोलखी को 
कबित नाथावबता को 
ग्रीत देवीसिघ नाथावत का 
कवित करण नाथावत को 
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१६६ 
१६७ 


शरद 
१६९ 
१७० 
१७६ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 


१७७ 
श्छ्८ 
१७६ 
श्ध० 
१८१ 
रद 


श्फ्रे 
श्फड 
श्प् 
१८६३ 
श्षछ 
श्ष्प 
श्ष्६ 
१६० 
१६१ 


श६२ 


गीत ग्रोयदास सराडा वा 

गोत झमरधिध भाटी जसलमर 
बो 

गीत सपा भाटो का 

गीत जादू का 

गीत विजा सरबैया वा 

गीत वरण सावया वा 

दुह्ा जसा सरवैया का 

गीत राठोडा को 

गीस राजा गजसीघ का 

गीत राजा जसातसीधजी को 
गीत प्रमरसीघ राठाड का नागौर 
का राजा 

गीत्र राजा श्रजीतर्सिघजी को 
गीत राजा अभयत्तीषजी का 
गीत बखतसीध यो 

गौत जीवा झ्रापा दखणी का 
गीत राजा विजैसिघ री सपखरी 
गीत राजसीघ रूपनगर को राजा 
को 

गीत कूपा राठौड का 

गीत नीव का 

ग्रीत रतन का 

गीत बदू चापावत को 

दोहा सानय बलू का बंटा 

गीत रामसीघ राठोड को 

गीत दौलतसिघ राठौड का 

गीत अमर्सिघ गरडावा को 
गीत इद्रसिध खैरवा का ठाकुर 


को 
गीत गोकलदास राठोड को अमर 


१६३ 


श्ह्ड 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
श्ध्द 
श्६६ 
२०० 
२०१ 
रण्२ 
२०३ 
र्ण्डं 
२०५ 
२०६ 


र्ण्७छ 
श्०८ 
२०६ 
२१० 
२११ 
रश्२ 
२१३ 
र्श्४ड 


२१५ 
श्श्द 


र्१७ 


र्श्८ 


सीघ नागौर का ठावुर व गार 
काम आयो को 

गीत जँवसीघ राठौड़ सुमीवाण 
यो ठाकुर 

गीत क्सरीसिंध उदावेता का 
गीत उदावता वा 

गोत मोहोक्म राठाई का 

गीत बिजा राठौड को 

गीत हृठीसिध राठौड को 

गीत तजसीध राठौड का 

गीत कुसलसीघ चापावत को 
गीत सेरसोघजी ठुरालसीधजी का 
गोत कुसलसीध सेरसीघ वा 
गीत सेरमीघजी वा 

गीत द्वुरगादास राठौड का 
गीत गोपालसीघ मेडत्या की 
गीत अरघधगोख क्सिनसीध 
राठौड का 

गीत चतुरा राठौड़ का 

गीत परसा राठौड वी 

गीत करण राठौड को 

गीत साहवसीध राठौड़ को 
गीत करण राठोड का 

गीत सेसमल राठौड का 

गीत माधोतिंध राठौड को 

गीत जसवतसी घजी का उमरावा 
के 

गीत अमेसी धजी का उमरावावीं 
गीत परथीराज राठोड का 
गीत जयसीघ राठौड को 
रोत सवा वाढेस को 


स्१६ 


२२० 
श्२१ 
२२३ 
ण्श्रे 
स्श्४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
श्रे८ 


२२६ 


२१३० 
२३१ 


सब्र 
२३३ 
522. 


२३५ 
२३६ 
२३७ 
र३८ 


२३६ 
२४० 
२४१ 
स्डर 
रड३ 
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गीत घारणोराव बी ठाकुर पदम 
मीघ का 

गीत सगतसीधघ राठौड़ को 

गीत मोकम चापाउत वो 

गोत भ्रसर्तिघ राठौड़ को 

गीत बसों राठौड वो 

मवित्त राव बीया को 

गीत बल्याणसीघजी को 

गोत प्राथीराज राठौड़ को 
गीत रायसीप को 

गीत बीशानेर वा माणसीघ वा 
बेटा का 

गीत साणार थाणवधघ वेलीयो 
रामसीघ फो 

गीत रायसीध थीकामेर को 
बवीत बीकानेर वा राजा 
झनोपसिध वो 

गीत बीवानर पदमसीय यो 
गोत बेसरीसीध बीकानेर को 
कंधित्त राजा गजसीघजी वीकानेर 
को 

गीत भीव राठौड को 

गीत दुदा राठौड़ वो 


श्डड 
रडर 
श्डद्‌ 
२४७ 
२्ढद 
स४ह 
श्र 
ग्श्१ 
र५श्र 
२५ 
२५४ 


गोत महेड जाडेचा वा 

गीत राव देसल को 

गीत दुरजनसाल सोष्ठा वो 
गीत भोज बाबा को 

गीत घासडी सोडा चवाड को 
गौत सोडा राठौड़ वो चुव को 
गीत सोढा भाटी वी चूक को 
गोत राजा मान को 

कवित बढो जैसीघ का 

गीत बडो जसरीघ को 

गीत जगतसोध झाम र का राजा 
वो लहचान गीत 

गीत राजा रामसीधजी को 
कवित्त राजा विसनसीध को 
गीत राजा सवाई जयसिंघ को 
गोत बडा जैंसीघजी को 

गीत दुरमंल मनोहर साँखलो वढा 
जेसीघ का उमराव वा 

गीत तलाकसोध राजाउन को 
बवित्त कुशलसीघ नाथावत चामू 
खाकर को 

२६२ ग्रीव गजसीघ नाथाउत को 
२६३ गीत सोरठियो उदयसीघ सेखा 
उस को 


त 


स्श्र 
२५६ 
२७ 
स्श्द 
२५६ 


रद० 


स्ध्१ु 


गीत एक्श्रखरों करण वीकानेंए- | २६४ गीत दोपसिंधजी को 


गीत लखघीर इदा का 
बा राजा को / टँ 

ला 
भीत आफु को 270०६ 
गीत त्याग को $ 


छप्पय राव भारा जाडोचा को 
गीत चाडेचा को बीसर 
गीत हीरा मागकछया को 


२६५ -गीत्‌ दौलतसिघ को 

२६६ गीत सोसीध सेखाउत को 
२६७ ग्रीत कानसीघ बलभटोत को 
२६८ ; गीत देवीसिंध खगारोत को 


“२६६ गीत भ्रमरसीध खयारोत को 


२७० ग्रीत भोरधन कल्याणोत को 


६८ राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग २ 


२७१ 
र७२ 
२७३ 
रछ४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
रछ८ 
२७६ 
रच० 


र१ 


रघर 
रेपरे 
रेप 
श्प५ 
२८६ 
श्घ७ 
श्८८ 
रष€& 
२६० 


२६१ 
२6६२ 


२६३ 
र६४ 
र्ध्र 
२६६ 
२६७ 


गौत मानसिघ कल्याणोन को 
गीत कमा कत्याणोत को 
गीत जैचद कल्याणोत को 
गीत फतेसीघ नागा का 
गीत जैसीघ तरुका को 

गीत जैसीघ तरुका का 
गीत सुजाणसीध जगनाथोत को 
गीत साहेबला भाखरात का 
कवित्त राजसीघ भाखरात को 
गीत राजसोध भाखरोत का 
गीत गुजरीका बेटा को नारायण 
दासजी को दँलतसा व॑टो छीे ती 
को गीत छे 

गीत जेतसीघ मानसीघोत का 
दुृह्म वाकाउत को 

गीत सपूत का कवि हीगव्झाजदान 
गीत क्‍्पूत को 

गीत बैसर मानसीधोत को 

दुह्ा सवाई जसीघणी को 

गीत सगार कछवा का 

क्वित नाथाउत क्छवावा का 
गीत जगखांड़ा राजा विठलदास 
गोड़ को 

गीत राजा अनताद का 

बबित राजा बीठ को डूगरसी 
बामडीका क्हया 

गीत राजा अनदद्ध मौड का 
कवित्त सावकडी 

गीत राजा मरसय वा 

गीत जाति हसमग 

गोत मरट योडोा का 


र्‌ध्ष 


गीत अदजन गोड का 


२६६ ग्रीत समुराम ग्रोह को 


रे०० 
३०१ 
३०३ 
रण 
रेण्४ड 


३०५ 
२०६ 
३०७ 


शे०ण्८ 
३०६ 
३१० 


३११ 


३१२ 


३१३ 
3 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
श्श्८ 
रे१६ 
इर२० 
२१ 

बटर 

श्ैररे 


गीत राजा मनारदासजी का 
गीत राजा उत्तमरामजी का 
गीत वीरभद्र गाड को 

गीत अरजन वीरमदर का 
गीत जारावरपिघजी महाराजा 
छतम्रसिहजी वा मावजी को 
गीत उदयभाण हंरभाण गोड का 
गीत सग्रता योड को 

दृहों रासाणा सागा उतमरावे 
रतन का कहयो 

गीत थानसीध सागावत को 
गीत क्निसीध गोड को 

गीत दला भाला का 

गीत राजा कीरतसीध सादडी मी 
ठाकरा को 

गीत नाथजी भालाताण को 
ठाकुर का 

कुडल्या जसात भाला का 

दृह्ो माधवसीध भाला वो 
दूही मदनसोध माला को 
कवित्त हमतर्तिघ माला की 
मत्र हिमतसीधघ झाला उपर 
गीत जालमधिघ माला का 
दूहो कवित्त पुवारा का 

गीत साढुब्ठ पुवार की 

गीत रावत मयणा उमट को 
गीत परसराम उमट को 
दूद्या सानधाता पुवार बीजोल्या 
का ठाहुर या 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रययो का सर्वेक्षण, भाग-२ ६६ 


३२४ गोत नया खाती को ३३८ कवित्त प्रसताइक देवीदास को 
३२५ गौत नारगदे सती को (नीति सम्बधी काव्य है) 
३२६ गीत राजपुता का गाढ को ३३६ कवित्त कुडल्या गिरधर की कही 
३२७ गौन ग्रनोपसीध क्छवाबो को ३४० गीत अरठ प्रमरसीधजी खातोली 
३२८ गीत माधोसीघ कछुवावी अजब का ठाकुर का 
गढ़ मानगढ का ठाकुर को ३४१ गीत महाराजा भगतरामजी को 
३२६ गीत गोयददास माधारी का चौसर, भीरयारीदास बागडी को 
क्छवाबो कहया 
३३० गीत कमा माधाणी कछवावों ३४२ गीत डोढो थढताढा सदासिव का 
३३१ कवित्त सवाई जैसौध को इं४३ गीत सावभडा 
३१२ कवित्त सतारा का राजा ३४४ गीत जाति अठतालो श्री रामच द्र 
३३३ कपित्त हरदसाह बुदेला का जीरो 
३३४ कवित्त आतमाराम रूपनाथसीघध रे४५ गीत पदमसीघजी रहणावत को 
गोड भाखरोत को ठाकुर ज्या की दुकराण्या मथुरा 
३३५ कवित्त तवरसाह्‌ भाठ का में काम आयी ज्या का 
३३६ कवित्त धरती चकुवँ हुवा का ३४६ गीत दोढो बागा को 
३३७ कवित्त रूपया की खोड (गीता. ३४७ निसाणी राव सोडा की 
के दोष) को (पत्र श्रुदित होने से अपूर हैं) 


मह महत्वपूण् बृहृदाकार ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से सुदर मोट श्रक्षरो 
में लिपिबद्ध किया गया है। पत्न सब सुले है, कागज जीरा होते के” फलस्वरप 
खण्डित हैं । पूर्वी राजस्थान के अनेक वीरा पर भी गोत हैं। यह सग्रह केवल 
एतिहाप्तिक इंष्टि से ही नही डिंगछ गीता को रचना के अध्ययन हेतु भी उपयोगी है। 


६३ थोर गीत सग्रह 
१ वीर गोत सप्रह, सूरणमल, बारट दुर्गादत, खिडिया प्रताप आदि 
२ रा० शो० स०, हे ४५६ ४ २६७०८ १७ सेमी० ५ २६, ६ १६-२२, 
७ १६ वी शताब्दी का मध्य, ८ ग्ज्ञात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० विवरण 
क्रम इस प्रकार है-- 
१ बश मास्कर के छद (सुरजमल कृत) - 


इस प्रसिद्ध ग्रथ वश भाष्कर क कुछ छद है--- 
प्रारम्भ--- 
चढया मलार ले तुधार नी हजार नच्चते « (पत्र-७) 


७० राजस्थान के एतिहासिवा गाया का सर्वेक्षण, भाग २ 


२ गीत बोरमदेजी रो - 
बीरमदे का प्रगस्ति गीत है । 
प्रारम्भ--- 
बरसे विरदेत क्मध दाप बढ, लाह छतीस मुजा मडलेव 
राणा रावक्ठ मुरडता, दोयणा हठ बीया बीरम देव ॥१॥ (पत्र-१) 
३. महाराजा बलवतसिध री निसांशी (यबारट दुरयादत कूल] - 
यह रतलाम मे शासक वलकतर्सिह वी तिसानी (बाव्य का एक प्रकार) है। 
मिलावें ग्रधाव १६२६३, रा० प्रा० बि० प्र० । 
प्रारभभ-- 

“बदन बर गुण नाथ कू जे पूत यथर बा, 
सुध बुध दे गज का बदन लबा उदर का, 
राजा बलवत सीघ चव्राप रतन नगर का 
कोड समापी रतन सीघ को जोड़ अवर वा 

आतखिम भाग-- 
विरदाता सिर बोलीया चुण काट विबर का 
मान महा व सारपा राजा जैपुर का 
बन दीया पद कोड का डड़े सायर का 
घीरमदे राठोड था राजा ईडर का।/ (पन-४) 

४ गीत प्रृथ्वीस्षिष रो (खिडिया प्रतापजी कृत) - 

प्रस्तुत गोत किशनगढ़ बे महाराजा प्रृथ्वीसिह की वीरता से सबवंधित है। 
प्रारम्ब--- 


जः 
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६ जरद भीडिया सुभट अस साक जडका जडक, 
सु फुथ सेस रा थाय लडका लडक 
बजे बाराह री डाढ वडका वड़क 
किसनग ढ नाथ री कठी वडका कडक ॥ १॥। (पत्र-२) 
ग्रथ अनेक व्यक्तिया के हाथ से लिखा हुआ है। लिखावट साधारण है जौ 
पत्र के एक भोर ही है। 
६४ वीर गोत सम्रह भ्ादि 
१ वीर गीत सग्रह आदि, कविया दान कविया रामचद्र मुदरीदास, दुस्‍्सा 
प्राढा, खिडिया क्ेसरीसिंह विदु जगराम, वारट भेखदान आदि, २ रा» शो स० 
३ १२२६१, ४ २२५७९१५४५ सेमी०, ५ ११३ ६ १४-२४, ७ हृध्वा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ ७१ 


शताब्दी का मध्य, ८ झ्नात, € राजस्थानी, दवनागरी, १० ग्रथ मं सकछित 
कृतियों वी सूची-म इस प्रकार है-- 
(१) गीत महाराजधिराज बाहदरसिघजी रो 
(२) गीत महाराज कवर विडदर्तिघजी रो (कविया दानजी कृत) 
(३) गीत सेरसिधजी रो 
(४) गीत महाराज विजर्यात्रधजी रा (कविया दान जी क्रत) 
(५) गीत सबछसिध रा 
(६) गीत (कविया रामचद्र छृत) 
(७) गीत (मुरारीदास बारट छृत) 
(५) गीत सावभडो अ्रपाजी रो (दुरसा आढा कृत) 
(६) गोत महाराज विजेसिध रा (खिडिया केसरीसिंह कृत) 
(१०) गीत मोहकमर्सिघ रूपावत (विठु जगराम छत) 
(११) गीत वदुक को 
(१२) बीत महाराजा विजेसिहजी रा (वारंट भेरूदान कृत) 
(१३) गीत महाराजा विजैसिह रो (वारट भेरूदान कृत) 
इन गीता के भ्रतिरिक्त अनंक कवित दोहे झ्रादि ग्रथ म॒ सकलित है जो 
एतिहासिक महत्व के नही है । 
श्रथ अनक व्यक्तिया के हाथ से लिपिवद्ध हुआ है। लिपि सुवाच्य नही है ! 
कुछ पत्र लुप्त होने स॑ ग्रथ अपूरा है । 
६५ वीर गीत कवित्त सग्रह 
१ वीर गीत कबित्त सग्रह, बखता खिडिया, खिंडिया देदाजी, लालस नवला 
खिडिया हुकमीचद बारट स्थामदान भ्रादि, २ रा० झो० स० ३ १२७७२, 
४ २५३:८१६ सेमीए ४ ११५५ ६ १८२५ ७ १ध८वी शताब्दी का मध्य, 
८ नदराम आदि, € राजस्थानी, देवनानरी, १० प्रारम्भ जौर अभ्र त के फुछ 
पतन लुप्त हू। ग्रथ को प्रथम काव्य कृति (बखता खिड़िया द्ृत) महाराजा प्रभयसिह 
के अहमदाबाद चढाई से सबधित है जो अ्पूरा है। अय कृतिया का विवरण क्रम 
इस प्रकार है--- 
१ कवत ठाकुरा द्वारकादासजो रो (खिडिया देदाजी कृत) - 
प्रारम्भ--- 
+रीक हंग्रम राठोड अमर रापण अपीयाता 
क्मधघ नाथ किरणाल, पाछ कीघी निज पाता ॥7 


७२ राजस्थान वे एतिहासिक ग्राथा वा सर्वेक्षण, भाग २ 


२३ गीत पुटालासघ रौ (लालस नयला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
नही पाडी सहर देवसा प्र॒म तर 
झाउवं नही वृसलेस भाषा” 


३. गीत राजा उमेदस्िंघ रो (विडिया हफ्मीचद छत) - 


प्रारम्भ-- 
बी बाजता वरमा पीठ पनामा ऊघदी वेत 
मांगा काक घटी दत पड़ा आसमेद ॥ 
४ नीसाशी नसीत की - 
प्रारम्भ-- 
क्णिही का विण जार वे बीसवास न बीज, 
गहणा गाठा वैच की भ्रत सूग्रा लीजें, 
पड वाचा करणा नही बिन मौत मरीजै, 
ठाबुर सु हित राय के प्रेक दाम न दीज ।/ 
४ नीसाणों - 
प्रारम्भ-- 
आग माया जय मोहणी, अत हल गावत 
क्‍या सीघा का साधका मुक्ता भरमावत, 
कर गाढी पकडी तिका आडी नह आवत, 
कर चाढी सो उबरी गाढी सम भावत झादि ।/ 
६ गीत (बारट स्यामदान कृत) - 
प्रारम्भ-- 


* समभर नह श्रवर सहर दन सरवर 
रह थर चर पर नजर भर आदि ।7? 
इसके भ्रतिरिक्त भरव अप्टव” फुटकर दृहे कवित्त और विना पीपत क्क 
कुछ गीत भी ग्रथ म सकलित है। ग्रय में एक अलग से पत्र पर महाराजा 
मार्नासह के जाल्पेर घेरे से समा घत बत्तात लिपिबद्ध-- 
प्रारम्भ--- हु 
* जालोर रा घेरा म॒ सृ जुगताजी ने परची सारू मेलीया परची मिल्ली नहीं 
नरै छुगाई री गेणी ले झाया ने हाजर कीना । तरे फ़ुरमायौ--कठासू लायौ ? तर 


राजस्थान के छतिहासिय ग्राथां का सर्वेक्षण, भाग-२ ७३ 


कह्यौ मारी लुगाई रो हू। फुरमायौ वीवर दीनो ? अरज वरी भाछी है सा 
पाठाय लायो छू । फुरमायौ-यू घिरे जावे जदी कही ।” 
गोत--- 
मागण हूँ सदा सामणा मायण जाऊ णाचणा वरन जठे 
जाधाहर उछबदछ्ध जोधाण इछ नवपड रा सबच श्रटे आदि ॥ 8१7 
प्राव अनेष व्यक्तिया व हाथ से लिपिवंद बिया गया है जो अपूरा है। इस 
पर भत्ता नही है कुछ पन्र यीट भक्षित हैं। लिपि सुवाच्य नही है । 
६६ फुटकर वीर गीत सग्रह 
१ फुटकर बीर गीत सग्रह. २ शा» प्रा० वि० प्र०, ३ २८१०६, 
४ १५५२८१८५ सेमी०ण, ५ ३८५, ६ १४५१७, ७ श्थवी शताब्दी का 
मध्य, ८ अचात, ६€ राजस्थानी दवनागरी ९० प्रस्तुत ग्र थ मे राजपूत 
योद्धाआ से सर्म्वा घत श्रनिक' पुटकर प्ररास्ति गीत संग्रहीत हैं। प्रारम्भ में उम्मेदर्सिह 
सिसोदिया का गीत” झ्रवित है । 
प्रारम्भ-- 
श्री ग रोशाय नम ॥ भ्रथ फुटकर गीत लिप्यते ॥ 
कड़ी बाजता वरमा पीठ पीनागा उघडी कैत, 
मांगा त्रश्रागा लागा अडी आसमान छायौ 
उपडी बाजदा बागा यू आयीौ उमेद ॥8॥” 
इस प्रकार इसमे ६२ गीत हैं पर सभी बिना झीपक के है तथा जिसी के भी 
साथ कर्ता का नाम नही है। ग्र थ एक ही ध्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया 
है। लिखावट सुदर य सुवाच्य है। पत्र सब खुले हैं भ्ौर गत्ता नही है । 
६७ चोर गीत सप्रह 
१ वीर गीत सग्रह, क्रणीदान, खिडिया तेजसी आदि, १२ रा०» प्रा० 
बि०प्र०,. हे २६०८०, डे १७४५२८२५सेमोी०ग, ५ ६ ६ १६, 
७ श््वी शताब्दी का मध्य ८ अनात € राजस्थानी, दवनागरी, १० 
प्रारम्भ का पत्र लुप्त होने से श्र थ अपूणा है, इसमे सकलित गीता वा विवरण क्रम 
इस प्रकार है-- 
(१) गीत कटारी रा भाव रो, साणोर 
(२) गीत जात साणोर 





व्‌. प्रकाशित, स० नारायणस्िह भाटी रा० शो० स॒० जोधपुर (परम्परा, भाग २३) 


के 
कली 


७४ राजस्पात में एनिहाहिय ब्रया जा सर्वेक्षण, भाग २ 


(३) गीत जात मांगार छोटो 4 

(४) गीत सरपुवद सूँ राद बीवी तिण सम रो 

(५) गीत महाराजा बसतमिधजी रौ (फरणोदाा) 

(६) गोत महाराजा प्रमंमिषणी रो जात सावझड़ों 

(७) गीत प्रमेत्तियजों रौ याट सर्म रो 

(८) गोत महाराया श्री अजीवतिपजी रौ जावे सपपरो 

(६) गोत भजीतरमिय रो विडिया तेनसी रो यहौ 

इसवे तिरित्त दुछ बिना शीपव मे गीत भी लिवियद्ध हैं। लिपि युदाय 
है। पत्र सब युसे हैं। एप ही व्यक्ति ये हाभ से प्रप सिखा गया है। पर शा 
भ्रोर से कीट भक्षित हैं । 

इन गौता से उस समय वे "हसव्दग ये प्रति जन सादमाआ का नी विंग 
हुआ है । 

इए बोर गोत सप्रह 


१ वीर गोत सप्रह नवलगी, आड उम्ाण आदि, २ राण्टोर धथ 
३ १४६७०, ४ २०% २८ सेमी०, २ ३, ६ १३, ७ श्ध्वी चताली 
का मध्य, ४ भपात, ६ राजस्थानी, देवनागरी १० प्रस्तुत ग्रपम भरत 
कृतियों का व्िवरण-व्म इस प्रकार है-- 
१ गोत चापादत कुतर्लसध रो (नवलनजी कृत) “ 


प्रारम्भ--- 
“करा घनो वुसलेस लघु वैस मोटा कमघ 
तप मुरघर तणा बैर अजु 84 

२ गौत मेडतिया भीमसिघ रो (श्राढा खुमांसा कृत) - 

प्रारम्भ 
#है चाडण तोह पाल हाथी सुकव नैवाजण हार तुम 
सत्र मजण सुरताण सारीसा प्रश्धा! 

३. गीत मेडतिया भीमासघ रे (ठा० खुमाश कृत) -+ 

प्रारम्भ 


“म्राह्यवाहा चुत्रवाह फोजा तथा मुहरी 
सुक्व रीजे युणा देष साच.. वश 


राजस्थान के एतिहापसिक ग्रन्था का सर्वेक्षण, भाग-रे ७४ 


४ गौत भाटी वोसनसिध रौ - 


प्रारम्भ--- 
“श्रापाड अडी गजा ची अ्रवीरच 
घजा बधा बिहु पपा सजाघ ॥शाा 
५ गीत महाराजा बस्ततर्सिघ रो - 
प्रारम्भ-- 
“घैप ने झा साधण वे भय जोधा धणी 
तेज तप वदल गण तेज तप बूद गुरा प्रजण अजण तेहो ॥१॥/ 


ग्रथ के यह पन्र दो व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध किये गये हैं । 
६६ बोर ग्रोत कवित्त सप्रह श्रादि 
१ बीर गीत बवित्त संग्रह आदि, सूयमल मिश्रण, मा० मानरसिंह, सादू 
शकर ध्रादि ? रा० शो० स०, ३ १४०२७, ४ ३३४० २६४५ सेमी०, 
४ ४०, ६ १३२६, ७ १६वीं झताव्दी का मध्य, एउ श्रज्ञात। ६ राज 
स्थानी, देवनागरी, १० इसमे अधिकाशत्त विभिन्न ठाकुरो के मीत लिपिबद्ध हैं, 
विवरण-द्रम इस प्रवार है-- 


१ गीत ठाकुर भगवतसिह रो १३ ग्रीत सिवाणों क्लाजी रो 
बूदी राज्य (कील्याण इत) 
२ गीत ठाक्रुर जतसिंह री १४ गीत राव जोघा री 
३ गीत पुसालसिह रो (सूयमल १५ ग्रीत हीमत्सिह मेवाडा रौ 
मिश्रण कृत) १६ गीत जेतसिह रौ 
४ गीत ठाकुर माघोर्िह रॉ १७ ग्रीत महाराजा मानसिह रौ 
(मा० मान सिह कृत) (अग्रेजो के विरोध से सम्बाधित) 
५ गीत ठाबुर कत्याणसिह रो १८ ग्रोत सीसोदिया श्रचलसिह री 
६ ठावुर भगवतपसतिह देवलोक हवा १६ गीत हाडा प्रतापर्तिह री 
तिण भाव रौ मरसीयो २० गीत ठाक्र माधोसिंह रौ 
७ गीत ठाकुर वल्याणसिंह रो २१ बवबित्त वृदी रामसिंह रौ 
८ गीत ठाकुर कल्याणसिह रौ २२ कवित महाराजा मानसिह रौ 
६ गीत ठाकुर गोपालदास चापावत रो २३ कवित ठाकुर बगतावरसिह रो 
१० कवित्त ठाकुर सुरताणसिंह रो र४॑ बावित नव कोटा री विगत रो 
११ गीत ठाकुर सुरताणसिह रो २५ नतीसाणी ठाकुर भोपतर्सिह री 


१२ कवित्त ठाकुर वगतावरसिष रौ २६ नीसाणी ठाकुर दलपतसिह री 
* अं 


रब है. * 


कक 


७६ राज्ययात रे एनिहासिक य्ाया या सर्वेक्षण, भाव 


२७ गीन गुरागाणमिष से ४१ गीत राणा अड्मी रो 
२८ गोत ठाकुर इदरसिह बयतावरसिह, ४२ गीत राघा नीममिह रो 
अनाइमिह रो ४३ गोत महाराजा गजमिह रो 
२६ गीत ठाउुर मुशाउसिह रो ४४ गोत महाराजा प्रभगिह रो 
३० गीत ठाउुर माधासिह रो ४५ गीत बावरवा रा रामगिय भार 
३१ गीत ठावुर गुरता्णावह री र 
३२ गीत ठाडुरा बगतावरसिह रौ ४६ गीत रतलाम बलतमिट रो 
(बिला रा भाव रो) ४७ गीप महाराजा मानतिह रो 
३३ गीत ठाबुर वल्याणसिह रो ४८ ग्रीत ठाएर बगवावरतिह रौ 
३४ गीत ठायुर सुरताण्िह री ४६ गीत रनताम बवनतमिह रो 
३५ गीत महाराजा मानमसिह रो ५० गौत महाराजा मान सिह रो 
३६ गीत राजाधिराज वपतसिह री ५१ गीत महाराजा धजीतरिंह रै 
३७ गीत झ्रायस लाइूबाउ रो ४५२ यवित्त मा्नर्तिह रा 
३८ गीत बोटे पृथ्वीतिष रो ४३ कवित्त रतलाम वलवततिष रौ 
३६ गीत उम्मदर्भिह सायपुर रो ५४ ग्रोत छठाकर क्लाणमिंध री 
४० गीत आयस देवनाथ रो (साद्‌ शव र दूत) 


इन गीती के अतिरिक्त ६३ पुटयर दोह और कुछ बिना शोपव' के गी। 
कवित भी ग्रथ मे सम्रहीत ६ । 

प्रय दा व्यक्तिया के हाय से लिखा गया है। ग्रय पर गता नही है । 

७० बीर गीत कवित्त सम्रह 

१ बीर गीत कवित्त संग्रह, आटा पहाइखान, आड़ा हिमता, साई चनी 
बखेता सिडिया, हुक्मीचद छिडिया, बद्रीनाथ, खिडिया मुजा मेहडू महाटात विरडिगा 
तवैजमी, मोतीसर कोलानी, कररणीदान, डूगरजी, वारट दुर्गादत्त आदि, हर रा 
शॉ०्स०, ३ १६०८३, ४ २६४५८२४५ सेमी, ५ १३३, ६ (६२४ 
७ बि० स० १५५२ ई० सव्‌ १७६५ और १६वीं शताब्दी का मध्य, ५ समर्थित 
चंद, आढा दोला & राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रयक॑ प्रारम्भ मे अवबाए 
चरित्र (नरहरिदास ढ्ूव) लिपिवद्ध है. पत्र छुल व ब्रुढित होह सग्रथ अद्ुए है 
परुष्पिका इस प्रकार भक्त दै-- 

सबत १८६४२ वर्ष मासोत्तम सास चत्र मास दृष्छ पक्षे 'एकदर्शी हियौ 
चद्धवारे शक्ल पडित शिरोमणों प्रवर पद्धित प० कर्तेचद्रजी शिष्य प० रायचईद 
डिप्य प० माधवचद लियता ॥ श्री रस्तु ॥ 


(6६ 


मिक ..मरफक 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाम-२ ७७ 


इसके पश्चात्‌ किसी अय व्यक्ति वे हाथ से ऐनिहासिक गीत आदि कृतिया 
लिखी गई हैं। विवरण क्रम इस प्रकार है-- 
१ गोगादेजी (राठौड) रौ छद जोइया दला न मारियी जिए भाव रो (पहाडखान 
कृत) - 
अकित है कि राव वीरमदे के पुत्र गोगाद ने जोईया दला का मार अपने 
पिता का बर लिया । 


प्रारम्भ--गाहा-- 
'अत मत का अब सुथल उगती 
सुप्रसन होय दीज सुरमती 
पाह राठौड गढ़ चनपती 
कहु ते गोगा कौरती 
मीतिम-- 


सत मात तात बधव सेश्रण, 
सध गोगा थारे सरण । * 
छद सणया नही दी है । 
पुष्पिका-- 

'समापता, चद पुरास रूपतु आढा दोला । कहिया झाढा पाडपानजी रा, 
फागुण सुध पाचम धोछोया मेहल म॑ लपीया । (प+-१६) 
(२) गीत ठाकुर सरत्तिधजी रो (पहाडलान कृत) 

(३) गीत वनसीघ रो (आढ्य हिमता दूत) 

(४) गीत श्रटकुबध दीवाणजी रो (आाढा पहाडखान छृत) 

(५) कवित्त ठाकुर सरत्तिघजी रो (आाढा पहाडखान कृत) 

(६) गीत शिवसीघणी रो (स्ादु चनंजी छृत) 

(७) कवित्त महाराजा बखतस्िह रा (बता पिडिया कृत) 
(८) नीसाणी प्रतापर्धिधजी जपुर रा धणी री (हक्मीचद कृत) 

(६) गीत ठाकुर पुसालसिघ, सेरपिंध रो (झआढा पहाडखान छत) 

(१०) गीत मेडतीया सेरसिप, सूरगमल रो (आढा पहाडखान इृत) 
(११) गीत ठाकुरा कुसलसीघजी रो (आढा पहाडखान कृत) 

(१२) गीत जालमसिंधजी रो (खिडिया हुकमीचद दृत) 

(१३) गीत रायसीघ रो (हकमीचद कृत) 

(१४) गीत रावढ्ठ पृथ्वीतिधजी रो (हुकमीचद इत) 


७८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-२ 


(१५) छद महाराणा भ्ररसी रो (आढा पहाडखान कृत) 
(१६) छंद ठाकुर सेरपिधजी रौ (आढा पहाडसान इत) 
(१७) गीत उरजणसिंधजी रो (खिडिया बद्रीनाथ इत) 
(१८) गौत गढ़ रा भाव रो (खिडिया हुक्मीचद छत) 
(१६) गीत कालीगजी रो (खिडिया सुजाजी कृत) 
(२०) गीत राधघोटजी रौ (खिडिया हुकमीचद छत) 
(२१) दूहा राणा भीमप्ििध रा (महडू महादान कृत) 
(२२) गीत राणा भीमसिंघ रो (महडू महादान छत ) 
(२३) गीत रायपुर धणी भाषरसी हिरदेनारायणोत रौ (स्रिंडिया तजत्ी कृत) 
(२४) गीत ठादुर प्रतापरसिघजी रो 
(२५) गीत ठाकर आनदरसिंग़जी रौ (मोतीसर कोलाजी छत) 
(२६) गीत महाराजा अभर््तिषणी रो 
(२७) गीत महाराजा बखतर्सिघजी रो (करनीदान हत) 
(१८) गीत ठाकुर चानशसिंघजी रो सागथली रै धणी ये (आंढा पहाड्खान 
क््त) 
(२६) गीत ठाकुर आारादसीघजी रो परवा रा धणी रौ (आढा पहाडखान हृत) 
(३०) गीत क्बर नारपानजी रो भुजनगर रो धणी री (प्राढा पहाडपान' डत) 
(३१) गीत महाराजा अमसिघजी रौ (भ्राढ्ा पहाडखान छत) 
(३२) गीत चहुआण जोधसिगजी रौ (खिडिया वद्गीदास कृत) 
(३३) गीत रावतजी जैतरसिघजी रो (झ्राढा पहाडपान कृत) 
(३४) गीत राजा रायसिधजी रौ (आढा पहाडपान क्त) 
(३४) गीत हरीसिंघजी रो (चोटाला डूगरजी कूत) 
(३६) गीत राजा गरभीरप्िंघजी रौ (ग्राढा दोला कृत) 
(३७) दातारा री (वलवतसिंह की) स्तुति निसाणी एक, बारठ दुरगादतें री 
कही 
इसमें राजस्थान के विविध दातार वीर राजाप्रो की प्रशसा वी गई है। 
अत के पत्र सुप्त होने से कृति अपूण है । 
प्रथ भनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिखावट साफ 
है । ग्रंथ पर गत्ता नही है । 


नहीं 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयां का सर्वेक्षण, माय-रे) ७ 
ञे कक 


** «० ले 
न 
कफ, 


७१ गोत भाण सोनगरा रो हर ) 


१ गीत भाण सानगरा रौ (मादडी के ठाबुर), ३ रा० चो०स० 
३ शधं६पर३े ४ ४६» १५ सेमी०ण ४ १सरडा, ६, २६, ७ 'रशधश्वी 
शताब्दी या मध्य, ८ भतात, . € राजस्थानो, दवनागरी,* १० गीत थे 
विषय इस प्रवार ग्रवित है-- 

गीत सादटी रो ठा० सोनीगरा भाण ग्रपराजोत फुभलगढ महाराणाजी श्री 
प्रतापस्िघजी री वपत मे सावो बर याम आगौ तिण रौ-- 


गीत प्रारम्भ-- 

जुग च्यार प जावे नाम जद जस 

बाहडद जालोर कर, भागूवी रतन जडायौ भारथ ॥ १॥ 
अन्तिम भाग -- 
दृहा-- 


छत ज्यूही छायो प्रन छत्रपतीया उपरा 
दस दिस दरसायौ जस प्रताप थारो जसा ॥३॥॥ 


प्रस्तुत पत्र एव ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। पत्र हाथ का यना प्रतीत 
होता है लिखावट साधारण है + 


७२ बोर गोत कवित्त सग्रह श्रादि 


१ वीर गीत क्वित्त समग्रह श्रादि द्वारकादास, हिमता खिडीया आदि, 
२ रा०्प्रा०वि० प्र०, हे शैेश५श८६ ४ २३०१७ सेमी०ण. ५ १२, 
६ १८२१, ७ (१६वीं हवाब्दी का मध्य, ८ अतात, ६ राजस्थानी, देव- 
नागरी, १० दिवरण क्रम इस प्रकार है--- 

(१) गीत जात सावभटों महाराजा गर्जावहजी रो 

(२) गीत सपपरा महाराज अजीवर्तिघजी रौ (द्वारकादास कूत) 

(३) गीत सावभड़ो कूपावत हरीसिघजी रो, चूक रा भाव री 

(४) गीत सावभड़ो बीसनर्तिघजी रो (हीमता स्लिडीया कत) 

इसके अनिरिक्त बुछ फुटबर बवित्त इत्यादि लिपिबद्ध हैं। लिखावट कही- 
कही वहुत अशुद्ध है। पत्र चुप्त होने से ग्रय अप्ूणा है। ग्रथ पर गत्ता नहीं है। 
भनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध हजा है । 


८० राजस्थान मे एतिहासिब ग्राया वा सर्वेक्षण, भाग २ 


७३ उर्देभाण रो गीत 
१ उर्देभाणा री गीत, वामणसी,. २ रा०्शो० स०,. ३ ३१६३ 
४ २०:१० सेमी, * १ ६ १७, ७ (१६वीं झताब्टी का मध्य ५ 
प्रज्ञात € राजस्थानी देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रात जोधपुर के राव घद्सेन 
का बश्षधर और ध्यामसिह वे पुत्र उर्देभाणा का है । 


प्रारम्भ-- 
अडण जोघ चहुझ्ान चीत्तीट थाने श्रडढें 
बंटका दीलली तणौ टहवाट कीघौ 
बाप ईँ हुक्म उद्भाण भरे व 
दताछ पगा तलवाडी दीघो ॥१॥ 
अतिम भांग-- 


फ़्ते क्री फोजा पर परी श्याम रा काम सुघारीया एम 
असुर पछाड़ झ्रावी उदी राम रावण सीर मामीझा जैम ।” 
यह पत्र एव ही व्यक्ति द्वारा लिपिवद्ध क्या गया है। लिपि साधारण है! 


७४ महाराजा जसवत्तिह रो गीत 
१ भहाराजा जसवतसिह रौ गीत, २ रा०्झो० स०,. है ४०६७ 
४ ४१३८ १४३ बैमी०. ५ १, ४ २६, ७ वि० स० १६०७ ई० सर्ग्‌ 
१८४५०... ८ अनात ६ राजस्थानी, देवनागरी. १० प्रस्तुत लबा गीत 
महाराजा जसवतसिह के धरभाट युद्ध से सम्बाधित है । 
प्रारम्भ-- 
'करा पाकडड ने पेक्छाडे क्मघ वजाडे विचच पर्च पच सबद वाजा । 
साह रा पुगटा जसौ आपडसिध रमाड मकडा जेम राजा हह#/ 
झततिम भाग-- 
“वाणा केवाण घमसाण दत्ठ पाखती दापीयौ जीघ णोघाणा दूजोौ हा 
माणा कुछ जिसा फरमाणा पगला भरे सरिखा मकउ पव राग सूजा | ७४ 
यह पत्र एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध क्या गया है । लिपि सुनाध्य 
है 
७५ वीर गीत कवित्त सग्रह झादि 
१ वीर गीत कवित्त सग्रह आदि, बखता खिडिया, झोपा झादा, मोत्तीसतर 
चत्रा श्राद्य भोपा, मोतीसर प्रभुलाल खिडिया हुक्मीचद झाढा बिसना, बीटा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग-२ ८१ 


दुरसा, आढ़ा जवान, ढोली तिलोका, सादू भोपालदान श्रादि, २ रा० झी० स०, 
३ १०२६६ ४ २४७८ १७ सेमी० ५४ १(८, ६ १८-२१, ७ वि० स॒० 
१६०७, ई० सन्‌ १८४५०, 5८ क्विया सेणीदान,. &€ राजस्थानी, देवनागरी, 
१० ग्रथ मे प्रारम्भ के ५ पत्र लुप्त हैं। भ्रस्तुत ग्रथ की प्रथम कृति राजनीत रा 
क्वित्त! है--मिलाव ग्रधाक २३४ पु० प्र०। 

पुष्पिका इस प्रकार अ्कित है-- 

४ इति श्री कवि दवीटास कृत रागनित रा कवित्त सपुरण लीपत कबीया 
सणीदान मग्र जोघपुर बातसमद रा डेरा मंडसीया ऊवर चत्रसालजी * डेरे समत्‌ 
१६०७ का कामी व्द बाचे सुर्णो जासू राम राम है बाच जो ।” 

१ बवित्त राजा सिवराजजी का (भूपन कृत) - 
इंद्र जिम जभ पर बाडव जीम अब पर 
रावन कुटब पर रधु कुल राज है ॥१॥ 
२ गौता री सूची - 

इसमें १४६ गीतो की प्रथम पक्तिया की सूची दी गई है। यथा--- 

१ हीलडा समज रै सगछो जग दापे । 

२ पड नाग कोड धीक आाव्रप प्रजले । 

३ कवित्त महाराजा श्रभसिधजी रा (बस्तता बिडिया कृत) - 

महाराजा प्रमम्तिह के अभ्रहमदाबाद युद्ध आदि घठनाआ को लेकर १२० 
कवित्त छप्पय जिसे गये है। मिलावें ग्रथावः १३५१८, रा० प्रा० बि० प्र० । 
४ गीतों की सूची - 

फिर इसम १७८ गीता की सूची दी गई है । 

४ गीत भगती रौ (ओप श्राढा इृत) १० गीत नगती रो (झ्राढा ओपजी कत) 

६ ग्रीत राजा भीम (सीसोदिया) को ११ गीत साहुपुरा उम्मदर्तिघ रो 
(मावीसरा चन्रा कृत) पोडीया हुकमीचद कृत) 

७ ग्रीत रावत राधोदास माहाराजा_ १२ गीत राठौड़ जमलजी को 


माक्मसिधजी का (प्राढ़ा जोपा १३ गीत सेलार दोढो हीमतर्सिधजी को 


क्र्त) 
८. गीत राजा गोपालदास को १४ गीत भीमा घना रो 
(पिडीया वडदास इृत) १५ ग्रीत जालमसिंध क्सोरसिंधोत रौ 


& गीत माडणोत हृस्नाथसीघजी गाँव १६ छप्पय कवित्त राणा प्रतापर्सिघ का 
अ्रछ्याय री (मोतीसर प्रमुलाद कृत) (झाढा दुरसा इत) 


झरे राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


१७ गीत राणा भीमसिध रौ २० गीत जयपुर राजा रामसिंधजी रौ 
(झ्राढा क्सिना छृत) (साटू भोपालदान कृत) 

१८, गीत राखा जवानसिय री २१ गीत माला परीभीमिध रो 
(आढा जवान छृत) (सेपीदान कृत) 

१६ गीत (ढोली तीलाक भदोरा_ २२ गौत महाराजा मानभ्तिध रौ 
ड्व) क्रैयौ चारणा रौ 


इन गीतो क अतिरिक्त सतियो के नाम, नव कोटा के क वित्त, फुटकर कवित्त 
भौर कुछ बिना शीपक के गीत भी सकतित हैं । 


ग्र थ श्रनेक व्यक्तिया के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । 


७६ वीर गीत सग्रह 

१ बीर गीत सग्रह नगजी खिडिया आदि, २ राब्टा०्स० र रे 
४ १२७३८२० सेमी०, ५ १८, ६ ८-१३, ७ वि० स० १६२० ई० 
सन्‌ १८६३, लछमणपुरा, 5 देव चारण, € राजस्थानी दवनागरी, (९ 
इसमे कुछ उमराबो से सम्बचित प्रशस्ति गौत संग्रहीत हैं, विवरण-म इस प्रकीर 
है-- 
१ गीत. छखिडियो लक्षमएा रो कह्यों - 

ग्रथ म प्रारम्भ के हे पत्र लुप्त हैं। श्रस्तुत गीत ग्रधूरा है । 


५ बोम गाम धवा घोर तोपा सार बोर बागा 
तोर बाया गात बला प्रसोम जग तार 
बबीड भ्रराड चंडा होड हाक ठाव बागा हा 


पुष्पिका इस प्रवार भ्रकित है--- 


गीत लिष्यो देब चारण जाति पिडिया लछमणपुरा मब सम्त १६२० जे 
सुदि २३ (पत्र-४३) 
२ गोत हकमरसिध रो (नगजी स्लिंडिया कृत) - 
ध्रारम्भ-+- 


* करग भालि क्वाण देईवाण मचता क्छट 


* 
पद आपारणा धर रोस पाठ आखीयो, रूप जमरांण हुएम प्रकल कह! 


(पत्र-१३) 


अनेक आलम 


राजस्पान के एतिहासिय ग्रन्यों कृत सर्वेक्षण, माग:र कम 


न | बोर च 
३ योीत बूदसु ठाकर प्रतापसिध रो (प्रिडिया मघजी कृत) हट छ 
आ्रारम्भ-- “दर पर है 


/वागा त्रमात्मा क्राद्मा सदा हदा बीर जागा वोस्व-« «प्ज्॑3 


पक हा न ४ 
बोम गोम जाया गरढा भसोम पौर्मा घाण वश 
(पच्र+१३ 


इसक अतिरिक्त ग्रथ मे ४ ५ गीत और लिपियद्ध ह पर गीता वे शोपव 
नहीं है। लिपि साधारण है। प्रारम्भ मं जाल स्याही थे लिखावद़ है ग्रन्थ दो 
व्यक्तिया व हाथ से लिखा गया है 


७७ वीर भीत, श्रवतार चरित्र श्रादि 


१ वीर गीत अ्रवतार चरित्र श्रादि, बारट नरहरदास आदि, २ रा० 
शोण्स०, ३ ६४०२४, ४ ३२»०२१ सेमी०ग. ४ २८५, ६ ३००३२, 
७ वि० स० १८४१ १६३५ ई० सन्‌ १७६४ १८७८, ५ खिडिया बावनदान 
माधोर्सिह श्रादि, &£ राजस्थानी देवागरी, (१० ग्रथ कै प्रारम्भ में कुछ वीर 
गीत, भायुर्वेद नुससे इत्यादि दिये है । 

१ गोत बडलो लालसिह रो - 

गीत म प्रथम पक्तिया पदमा सादू मे गीत थी है फिर लालसिह मा वृत्तात 
थ्रा जाता है । 
प्रारम्भ 

'ग्रादीजा उठ सतारा बाढ्या तो उपर बागा त्रमात्ठा 
ताह भाग जागी नीदाढछा, कईक क्टक आविया ॥ है 
झीतिम भाग-- 
ज़ुनी येह जाता हृद जूटो, पूनी सीह सावब्ठा छूटौ, 
छूटा प्राण पछे हट छटो सीस पछे गढ तूटी ” 

(२) बवित्त (प्रभात क्तृ व) 

(३) विजय भ्रवतार गीत (अझ्रवतार चरित्र) बारट नरहरदास इत 
४ राठौडो रो पीढ़ियाँ - 

जाधपुर के शासक महाराजा सरटारसिह से झ्रादि नारायण तक की पीढिया 
का नामोल्लेख है 

(५) राठोडा री पीढियो 

(६) गीत सावझडो हे 


जहा 


८८ राणत्यान वा एतविहासिए ग्रया या सर्वेक्षण, भाग-२ 


७८ बीर गीत फवित्त सग्रह श्रादि 

१ वीर गोत कवित्त सग्रह आदि, २ रा० शो० स०,. हे 5२१६ 
४ २६४३० ३१समी, ५ १४१५ ६ एकसी नहीं ७-२२, ७ श(ृ्ध्वी/ताटा 
बा उत्तराद्ध, ६ विविध एवं अतात, &६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे 
अधिकाश गीत जोधपुर के महाराजा मानपिंह व॑ समसामयिव है । कई गीत अभय 
सिंह अजीतसिह, दुर्गादास व लुएणकरण सम्बधी प्राचीन हैं । बवई गीत मारवाड वे 
सामत्ता पर भी हैं । 
१ गीत ठाकुरा क्री मोरवरघनजी रा - 

यह प्रशस्ति गीत चडावक्क क ठाबुर गांवरधनससिह वा है । 
२ गोौत छदावता रा, सोमडावश्य जोरजी कृत - 

इसमे उदावत राठौडा की प्रचनस्ति है । 
है कबत राणा कूमाजी रो - 

प्रस्तुत कवित्त 4 वारे में ग्रथ म इस प्रवार उल्लेख है-- 

राषोजी कूमोजी श्री एकलीमजी २ दरबार दरसण करण प्रदारिया न परी 
पदारता गउ ताडी तद राणाजी भड फ्रमाई काम ध्न काम घ्ू ताटव कर तिए 
री समस्या पूरण 7रण न चारण क्वत वणायौ-- 

धर उतर पूरव धारता निजर नागौर धरती 
गोवत्री सग्रहे दप मन माय डरती. जादि॥7... (पत्र) 

४ फुटफर गीत कवित्त - 

इन गीत कवित्तो में (बोगसा गगाराम, बोगसा हररामणी, संरवडीया बीगसी 


रायसिह छत) क्षत्रियां का यश्ञ बखन है । (पत्र-२) 

५ गीत रास ठाकुर केसरीसिंह १० गीत भाद्बजण उदर्सिघजी रौ 
(वासणी के कविया छता राम कृत ) (वोगसा उकारसिह कत) 

६ गीत पाछडी ठाकुर जवानसिंध ११ गीत बाक्र नारीगजी रो (वोगसा 
री (प्रमूदान कृत) रायधिहजी कूत) 
गीत अकुटबंध (रतनू वीरभाण) १२ गीत पाचोटे वपतसीगजी रो 

८. गीत तेमा (ग्राम) रा गोयादे (पटाबस री कही) 
सुदरदासजी री (बोगसा राय १३ गीत कला रायमलोत सिवाणा रो 
सिंह कूठ) १४ गीत रतन महसंदासोत रो 

& गीत भादी हरदासत्री रौ (बोगसा मदमचद कृत) 


(बोगसा रायसिह कृत) १५ गीता भावला रा 


श्६ 
१७ 
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गीत पाचोट रुपसीगजी रौ 
गीत चामू ठावुर लिछमणासिघ 
(गाडण मगलजी कत) 
गीत रावक्त सिवर्सिघजी री 

गीत सेपावता रो 

गीत लाडपानीया रौ (छीला के 
बारठ भोजराज कूत) 

गीत भरूदानजी रो (रायपुरीया 
के झाठा दौजजी लछमी रामजी 
के पुत्र का कहा 

गीत अजीतसिघजी रो (दमामी 
राम कृत) 

गीत तखत्िषजी रो (तुबर 
सावतसिह क्‍त) 

गोत भरथपुर राजा रो (आसिया 
बाकीदास क्‍त) 

गीत रामपुरा चद्रावत मोहकम 
सरघजी री 

गीत कुचामणा ठाकुर सिवनाथ 
भिघजी रा (चुरली के गगा 
राम क्त) 

गीत कुडकी के वहादर्राविह रो 
(युमानपुरा के सूजा कविया कृत) 
गीत रायपुर ठाकुर केसरीसिंगजी 
रो 

गीत मांकत्सर (ग्राम) रा 
(बाबसा रायसिह कृत) 

गीत महाराजा मानसिंधजी रो 
(देवल सदाराम कूत) 

गीत सवाईसिघजी रो पावरण 
रा री चोबारी री राड रो 


श्र 
डरे 


श्ड 
३५ 
ड्े६ 
३७ 


शेप 


डे 


डर 


डर 
डरे 


४2 
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(पिडिया केसर कृत) 

गीत ठा० दंबीप्षिघजी रो 

गीत करण सवाईसिंघ रो (चुक 
से मारने का वृत्तात) 


गीत चवाण बलूुजी रो 
गीत राणा भीमसिंगजी रो 


मीत चवाण जारावर्शसधजी 
मानसिंघोत रौ 

गीत ठाकुर दवीसिह पाकरण रौ 
(ब्रमदास कत) 

गीत ठा० जैत्िंध रौ 
(ब्रमदास कृत) 

गीत चापाबत बलूजी गोपाल- 
दासांत रौ 

गीत सलूबर राणा रो 

नीसाणी जेसलमर रावल री 
(बोगसा गगाराम कृत) 
निसाणी (ग्रौरगजेब री) 
निसाणी सेरसीगजी कूसलीगजा 
री 

ग्रीत ठाकूर कुसर्लातघजी 
सेरसिघजी रो 

गीत मानसिघजी रौ (किया 
बावनदान इत) 

दृहा मार्नतहजी सा (मीसण 
भाना कृत) 

गीत राजाआं की दानशीछता का 
(वारट हरदान बृत) 

गीत ठा० जुगरताजी रो 

(सादू मोहबत इत) 


ई हि 
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गीत ठा० जुगताजी री 
(बारठ गिरवरदान कूत) 
गीत 6० जुगताजों रो 
(लाछस उम्द कूत) 
गीत मा० मानसिषजी रौ 
(सोवटावस के गाडण जोरजी 
कत) 
गीत महाराजा मानप्तिध रो 
(बारठ सोभजी कूत) 
गौत महाराजा मानसिह रौ 
(आधिया हररूपजी कत) 
गोत महाराजा मानसिंह रो 
(गाडण आइदान कत) 
गीत महाराजा मान सिंहजी रो 
(वःरह॒ठ विजेराम कत) 
गीत महाराजा मानसिहजी रौ 
(मोवीसर आवडदान बत) 
गीत मा० मानसिंह रो (मीसण 
भोमजी कत) 
गीत भरूदानजी री (सोजत के 
सैवय आसाराम कूत) 
गीत महाराजा मानसिंहजी रो 
(वारहठ हरदान कत) 
गीत मानसिहजी रो (आसिया 
दाना कत) 
गीत ठाकुरा तेजाजी रो 
(मोतीसर प्रशृदानजी कृत) 
गौत ठाकुरा जुगताजी री 
गीत ठा० भरूदानजी रो 
(क्सिउ्जी कत) 
गीत ढा० जुगताजी रौ 


द्द्श्‌ 
६६ 


ह 


हा] 


डी 
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६६ 
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७ 
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७२ 


७३ 
छ्ड 


७५ 
७६ 
७७ 
छप 


७६ 


दण 
छ्रु 


य्र्‌ 


पड 


गौत मैह्दानजी रो 
गौत हा० जुगतारी रौ 
(मातीसर जगमाल कत) 
गीत वणसूर गोगदजी रौ 
(रायब्ठ विसराम कत) 
दृहां जुगतानी रा (मा? 
मानप्िह झूत) 
मरसियां ठाढुर जुयताजी रा 
गीत ठाढुरा भैरदातजी रौ 
गीत जुगताशी रो 
(राबब्ठ किसनाजी कत) 
गीत महाराज भ्रजीतर्तहं रौ 
(पिडिया तेज॑मिह कृत) 
गीत महाराज रावसिंघजी री 
गीत नीबाज ठाकुर कल्याण 
पिंधजी रौ (साहू उम्मेदर्शिह क5) 
बवित्त उमादेजी शा (बार 
झासा कत) 
गीत कवित्त श्री लाडूनाथजी रा 
गीत माघोराव व झौरगादद रो 
गीत महाराजा विजर्तियजी रौ 
(सादू उम्मेदर्सिह हत) 
गीत थिट्ठलदास चापावत २ 
(रामजी कृत) 
गीत पतडी रा 
गीत महाराजा विज धिहजी 3 
(जोरजी सादू कव) 
गीत महाराजा विजैधिभजी ह3| 
(उम्मेदर्सिह्‌ कतत) 
गीत देवीसिंध रौ (उम्मेर्दा्ह 
कूत) 
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गीत जगरामजी रो (सादू 
जोधजी कृत) 

गीत ठछा० शिवसिघजी झाउवा 
रौ (जोरजी कृत) 

गीत चारणो रँ मान रा 
(उम्मंदर्सिह कुत) 

गीत उदर्सिघ री (सादर छालजी 
कृत) 

गीत भा० विजयर्सिधजी रो 
(सादू लाल कत) 

गीत वलु चापावत रो (साद 
उम्मेदर्सिह कृत) 

गीत बिट्वुलदास चापावत्त रो 
(सादू राम कूत) 

गीत उद्देभाण रौ (सादू 
उम्मेद कूत) 

गीत राव लू णकरन रौ 
(सादू उम्मेद कत) 

गीत राव दू पा रो (सादू 
गगादान कृत) 

गोत भाटी उरजण रा (साडू 
जोधजी कत) 

शीत मा० झभयसिह रौ (सादू 
सुरतानजी कत) 

गीत राव दू पाजी रौ (सादू 
प्रतापजी कत) 

गीत सेहससल्न रो (सादू 
उम्मदर्सिह कृत) 

ग्रोत कुशालसिधजी रो (सादू 
लालजी कूत) 


अं 


१०० 


श्ग्व 


१०४५ 


१०६ 


१०७ 


१०६ 


११० 


श्र 


११३ 


ग्रीत महाराणा रँ कीति रौ 
(सादू नाथूराम कत) 

गीत्त मा० बरतपिह रौ (सादू 
पृथ्वी राज कून) 

गीत भ्रमसिधजी री (कविया 
करणीदान कत) 

गीत कुशाल्सिघ रौ (उम्मेदर्सिघ 
कत) 

गीत सा० तख्तसिध रो 

(साटू भोपालदान कृत) 

गीत मा० विजैतिधजी रौ 
(सादू सुरता कूत) 

गोत नारप्तिघषती रो (नाथूरामजी 
लालस कत) 

गीत विजा सरवहीया रौ 
(वारठ ईसरदास कत) 

गीत छडावक्त ठाकुर सेरसिंघजी 
री (सादू जोरजो कृत) 

गीत युद्ध री भीपराता री 
(सादू जम्मेदर्सिह कृत) 

गीत युद्ध र॑ ताडइव रो 
हुकमीचद खिडिया) 

ग्रोत साणार (पृथ्वीराज सादू 
कत) 

गीत मुद्ध वीर री तकक्‍लीफा रो 
(सादू पृथ्वीराज कृत) 

गीव दुग॒दास रो (सादू 

सबद्ा कत) 

गीत राठाड अमरविह सौ 
(आढय दुरसा कृत) 


४छघ राजस्थान के गेतिद्मतिक ग्राया का सर्वेक्षण, माग-२ 


११४ गीत महाराजा विजयसिघजी रो १३१ गीत महाराजा जसवत भमिह से 


(मातीसर प्रभ्ुुदान कृत) (सादू राम झूव) 

११४ गीत राणाजी रौ (साहू 7३२ गौत सीसोदिया री (घबवाडिया 
उम्मदर्भिह क्त) पालछाजी कत) 

११६ ग्रीत महाराजा विजयघिधजी रा २३३ गीत महाराजा विर्जेधिह रो 
(मोतोसर प्रमुदान कूत) (साद्ू उम्मदर्सिह कत) 

११७ गीत वीर उम्मदर्सिह रौ १३४ ग्रीत कुशासधिह रौ (कैविया 
(खिडीया हुल्मीचद बल) बरनीदान कृत) 

११८ गीत राजपूतों री वीरता से १२५ गीव (पडीया सूजाती 
सिदू लालजी कूत) कत) 


११६ गीत कुशलमिंध री वीरता री 2३६ गीत मा० मानस्िह दो (वोगहा 
(कविया करणीदान कूत) गोरघन क त) 


१२० गीत महाराजा श्रमयर्सिह्‌ रो १३७ गौंत मा० मानलिह री [दिवल 
(सा इब्वीयाज कृत) सदाराम कून) 
१९९ गीत (साइ राम कत) १६८ गीत रावक्ठ बैरीसाल सामा” 
१२९ गीत बल्लू चापावत री (आढा (सादु जोधाजी कत) 
इरमा चूत) १३६ गीत महाराजा जतवतप्रिध री 
१२३ गीत बलू चापावत रो (सादू (आढा युलाब॒िह कव) 
मुरताणी दुव) १४० गीत महाराणा थरी सर्मुि 
१२०४ गीत गारधप रो (बारठ री (आढा युलावर्तिह हू) 
कानजी बुत) १४१ गीत भींडर महाराज हमीरपिषरी 
१२४५ गीत (बा रठ दलपत कत) रो (आाढा गुलाबर्तिह कत) 
१२६ गीत बीरता री [विरट १४२ गरोत बाली जालममिश री 
सत्तीदान कत) (आय गुलाबशिह कत) 
१२७ गीत (बारठ सतीदान) १४३ ग्रीत रामपुर ठागुर माघोिंग रो 
१२८ गीत (पिडीया वगता बुत) (झाढा गरुलाजी क्त) 
१२६ ग्रीत्त मोचरघनजी रौ (चुतराजी. १४४ ग्रौत नीवाज ठाकुर घन सी 
बात्तण कूत) (आढा गुलजी बत) 
१३० गीत वीरता रो [चुतरजी १४५ हरियाडाण ठारुर हर्यूतिगियरा 


बासण कत) मु री (प्राहा गुलजी कत) 


१४६ 


श्४डछ 


१447] 


श्र 


१५० 

१५१ 

१५२ 
१५३ 

१५४ 
१५४ 

१५६ 
१५७ 
श्श्८ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
श्र 
१६६ 
२७० 
१७६ 
१७२ 
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गीत ग्राउव ठाकुर बगतावरसिह 
जो रो [प्राढा गुलजी कृत) 
गीत नारायणदासजी पीलवा 
वाढ्ठा री (पझ्राढा गुलजी कृत) 
गीत आसोप ठाकुर घिवनाथमिघ 
रो (आढा गुलजी कृत) 

गीत आउवे 5० देवीगिघ री, 
आमोप ठावुर चैनसिहजी रौ 
जैसे सरवैया रा सारठा 

चाप अमउत रा दूह्ा 

हमीर गुलह रा दृहा सोरठा 
चावेबोउत रा दहा 

जबदल रा दोहा (विहरि छूत) 
उगवाहा रा दृहा 

राउल जाम रा सोरठा 
महणसी सूरावत रा सोरठा 
माडण कूपावत रा दृह् सारठा 
दृहां मागराजण सारगोत रा 
घारूरे आनलोत रा सोरठा 
बाले धमछउत रा सौरठा 
पीठवा रा सारठा 

दादूवे पठाण रा सारठा 

दृह्ा उनड रा 

दृहा इले चावड़े रा 

मूजे वाढे रा सोरठा 

वशारउत रा सोरठा 

मुक्ठवा रा सोरठा 

जपरे रा सोरठा 

राह रा सोरठा 

बाघरे रा सोरठा 

ओोढा रा सोरठा 


१७३ 
श्छ्ड 
१७५ 
रश्ज्द 
१७७ 


१७५ 
१७६ 
शभ्ध० 
शघ१ 
श्ष्र 
श्मरे 
श्पो 


हष्र 
१८६ 
श्द७ 
श्द्द 
रष६ 
१६० 
श्६१्‌ 
१६२ 
१६३ 
श्ध्ड 
१६५ 
श्चर 
श्द७ 


श्ध्ड 
शहर 


राणा प्रताप रा सोरठा 

दूृहा सोरठा राणगदेब रा 

दृह्ा सोरठा चुगलउत रा 

दृह्य सारठा राणा सोनग रा 
वाघा कोटडीया रा आसाजी 
बारठ रा बहीया सोरठा 

राव गागा रा सौरठा 

काछया रा सोरठा 

राणा सागा रा सारठा 

दृहा सोरठा राणा हमीर रा 
तजसी ड्गरसीहांत रा सोरठा 
दूहा सोरठा गांग डूगरोत रा 
दृह्ला सारठा अचलदास 
रायमलोत रा 

दृह्या सेप सूजावत रा 

दूह्ाय वीकमसी घहुवाण रा 
दूह्ा सोरठा पत सू डे रा 

बीदा भाटी रा सोरठा 

दूहा सोरठा रावछ तेजसीहोत रा 
दृह् खोरठा बाधक रा 

डृहा सोरठा सागे नयराजोत्त रा 
दृहा सोरठा बीजाएद रा 

नगर भारमलोत रा सोरठा 
दहा सोरठा विज देवडे रा 

दृहा सारठा सावर चहवाण रा 
हा सारठा अखेराज सोनगरा रा 
दृहा सोरठा मानसिघ सोनगारा 
रा 

दूहा सौरणा जसवत सोचगरा रा 
डूहा सोरठा अचलदास सोनगरा 
रा (क्सिता बोहगुणोतर कृत) 
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२०० 


२०२ 
र्ग्र 
२०३ 
२०४ 
२०५ 


२०७ 
श्ण्ष 


२०६ 


२१० 
२११ 
श्र१ 
२१३ 
२९४ 
२१५ 
२१६ 


२१७ 
र्‌१८ 
२१० 
३९ 


श्र 


न 


दृह्य, सोरठा जगमाल हिगोतोत 
रा 
साकेला रा दूृहा सोरठा 
दृह्य सोरठा सूरे महाउत रा 
दृह्य सो रठा सकेला रा साधु रा 
दृह्ा सो रठा सूरजमल पीमावत रा 
दृह्ा सोरठा जोधाजी रा 

दृहा सोरठा पृथीराज जंतावत रा 
दृहा देईदास जतावत रा 

दृहा राव श्री रिडमल रा 
(चादण पडीया कत) 

नीसाणी रतलाम महाराजा श्री 
बलवतपसिंघ री (लोछावास 
दुरगादत कूत) 

गीत कवत्त वरसिघ जोधावत रा 
गीत जैस सिहावत रो 

दृहा गीत भीम रामसिघोत रा 
गीत वरसिंघोत केसोदासोत रो 
गीत केसोदास भीमोत रो 

गीत राव चद्रसेन मालदेवोत रौ 
गीत राव चद्रसेन रो 

(झासिया ददाजी) 

गीत उम्रसेन चद्रसेनोत री 
(आसिया दलाजी कृत) 

गीत करमसेन उग्रसेनोत रो 
गीत रामसिध क्मसेनोत रौ 
भीत रामसिंध कमसेनोत रो 
(भ्राढा केसोदास कत) 

भीता नरबद सूजावत रो 


ज्रर 


र्श्३े 


र्र४ 


रर्‌ 


मद 


र२६ 
२२७ 


र२५८ 
र्र६ 


२३० 
२३१ 


ररे८ 


र३६ 


ग्रीत जसूत कलावत रो 
(राजसी अपावत कत) 
गीत जगनाथ जसवतोत रौ 
(ग्राढ किसना दुरक्षावत इत) 
गीत कछवाइजी रो (गोवरधत 
बोगसा कृत) 
गीत राव केसरीसिध रो 
(वारहट जसा कत) 
गीत राव केहरीतसिंष रो 
गीत सुजानपिंह जगवायोत रौ 
(बोगसा करमचद कृत) 
करमसी जोधावत रौ गीत 
गीत प्रतापर्सिध हरचदोत री 
गीत महेसदास दलपतोत रौ 
गीत ठाकुर हरिदास री (सा 
ईसरदास मालाबत क्त) 
गीत जोगीदास भाटी ने जगमाले 
रतनू कहे 
गीत जोगीदास भाटी रो 
(केसोदास गाडण कत ) 
ग्रीत सुरजमल हांडा री 
गीत सख उदेस्तिघोत रौ 
(भालप वरसडा क त) 
गीत राव कला रामोत रौ 
(दुरसा कृत) 
गीत आउवा रा ठावुर हरताय 
प्रिंघजी रो 
गोत झाउवा ठाकुर हरनार्थात्तिष 
रो (सिंधवी कुसछराज कत) 
गीत राठौड दुरगादास री 


सह वृहदावार ग्रथ झनेक व्यक्तिया के हाय से लिपिवद्ध किया गया है । ई४ 
ग्रथ में कुछ महत्वहीन भषात कतियां भी हैं, जिन का विवरण महा नही दिया गया 
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है। ग्राम मे प्रनेवा पत्र खाली पड़े हैं! ग्रय वे पत्र हाथ से बने हुए हैं । ग्रथ पर 
गत्ता मढ्य हुआ है । 


७६ वोर गोत कवित्त सप्रह 


१ वीर गीत कवित्त सग्रह, प्रृथ्वीराज कनोराम, बारठ रूपा, ओपा झाढा, 
परसराम बोगसा गोरधन, नदलाल भादा, क्रनीदान, बद्रीदास खिडिया, भादाजी 
बाजी, मोतीसर घतरा खिड़िया ट्कमीचद, बखता सिडिया, जीवराम भादा, 
खिंडिया तजर्सिह, सोभा नदलाल कुपाराम, आढा महादान, झआपिया भीम, बारट 
पदमसिह, आढा दुरसो पहाडखान बारट बगसीराम कवि राव दाना, पनजी आढा, 
बारट हरसूर, वारट रामदान, श्रेजन वारंट, वावीदास, मेहडू महादान, सादू चैना, 
खिड़िया केसर, प्राढा भोपालेदान, लाछस नवला, लाकस नाथूराम, मेहडू रिवदान, 
सादू भोपालदान, बोगसा रतना, सादू हरिसिंह, बारट तिलोक, बारट चालकदान, 
रतनू जाला सायबोीजी सुरताणिया, सादू झ्रनोष, सादू पृथ्वीराज, सादू नाथा, घीरण 
माला, सादू उम्मेद, बारट जोधाजी मुहता रूघां, महाराजा मानसिह सेवग घनजी, 
सेवग मगजी भ्रादि २ रा०प्रा०वि० प्र«. ३ रड्ड१६ ४ २६५० १६ ४५ 
सेमी०, ५ ६१ ६ २०३४५, ७ १६वी झताब्दी का उत्तराद्ध,, ८ झ्राढा 
भोपालदान आदि, € राजस्थानी, टेवनागरी, १० इस महत्वपूर्ण प्रथ में 
राजस्थान के विभित राजाग्रा, सामता तथा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रशस्ति गीत 
लिपिवद्ध है। इस म प्रारम्भ ८ गीत भक्ति सम्बधी हैं। राणा प्रताप के गीत से 
ऐतिहासिक गीत प्रारम्म होते हैं। विवरण क्रम इस प्रकार है । 

१ गीत बार॒ट सायवदानजी के क्ह्यो € गीत शणा प्रतापसिघजी को 


2१ गोत सावमड़ी रो गोरघवजी कूत) 

३ मौत साणोर प्रथीराजजी को १० गीत साणोर राणा अमरप्षिष रो 
क्द्यौ ११ गीत म्हाराणा राजसिध को 

४ गीत पतीराम री बह्यौ १२ गीत महाराणा श्री सम्रामर्सिघजी 

४ गीत वारट रूपजी रौ क्ह्यो का 

६ ग्रीत ओपा आढा कृत १३, गीत नदलाल भादा रो कह्मौ 

७ गीत ब्रजतुला को १४ गीत करणीदान कविया को कह्यौ 

८ गीत श्री हनुमाजी री कह्यो बेद १४ गीत बदरीदास पिडिया को कह्यो 
परसरामजी रौ सूरदास बलुदा १६ ग्रीत अरसीजी रौ भादाजी बाजी 


वास सीक्‍्ह्यौ 
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२७ 


८ 
१६ 


२० 


२१ 


६4 


२३ 


र्४ड 


श्५ 
२६ 


२७ 
र८ 


२६ 
३० 


३१ 


३२ 


डरे 
बेड 


गीत राणा श्री अरसीजी थी हाडै 
चूक वीदी जणी उपर 

गीत महाराणा भीमसिंधजी को 
गोत साखोर झ्ाढा ओपाजा रो 
कह्मौ 

गीत राजा भीम का मोतीसर 
चतरा रौ क्यों 

गीत राजा माधोसिंघजी रो 
पडीया हुकमीचद कत 

गीत प्रथ्वीसिध प्रतापसिघजी को 
बारट रूपा कूत 

गीत राजा वपतर्सिघजी का 
बपषताजी कृत 

गीत राजा अभ्रमसिघजी को 
बपताजी रो कह्मो 

गीत महाराजा विजै्तिघजी को 
गीत राजा उमेदर्तिघजी को 
हकमीचद कत 

गीत रावत श्री सग्रामरसिंघजी को 
गीत महारावत जसवतसिंधजी रौ 
पिडिया बदरीदासजी कृत 

गीत जीवराम भादा कूत 

गीत रावत सावतभ्िधजी को 
पिडिया तेजसी शुतत 

गीत रावत जसुतमिघजी का 
बारट रूपगी कत 

गीत पिडिया हुकमीचद क्त 
जसवतसिह को 

मीत पिटीया बद्धादास कृत 

गीत छोटो साथोर रावत 
दवीसिप का 


३४५ ग्रीत जबुटबंध रावत श्री राधो 
दासजी को भादा नदलाल कृत 

३६ गीत रावत राधोदासजी को 
पडीया बद्रीदास कृत 

३७ गीत हुकमीचदजी कत (रावत 
राघोदासजी का) 

३८ गीत रावत राघोदास तथा 
म्हाराज मोपमसिघनी को आह 
ओपा को कह्मौ 

३६ गीत साखोर राजा वाहादरजी 
गोपाछदासजी को 

४० गीत राजा गोपाक्ृदासजी को 
रामदानीी कूत 

४१ गोपालदासजी का गीत पडीया 
बद्रीदास कृत 


४२ गोपाक्दासजी वा गीत वारट 


#€पजी कृत 

४३ गोपाक्दासजी को गीत सोभा 
मटलालजी वत 

४४ गरौत राजा गोपान्ठदासजी वो 
स्पजी इत 


४४ गीत राजा गोपाह्ृदासंजी वी 


बकृपाराम इृत 


४६ ग्रोपाव्दासजी को गीत प्राह्ा 


महादान इत 


४७ गापालदास मो गीत झापियां 


भीमजी शत 


४८ गीत गोपालदास यो हुबमीघद 


म़्त 


४६ यीत गोपालटापत भी बास्ट 


पदमधिह इत 


च्र्ू० 
श्१्‌ 
५२ 
५३ 
भ्रष्ट 
भर 
५६ 
£.4८॥ 
ध्र्षच 
श्६ 
६० 
६१ 
धर 
श्र 


द्द्ड 


६५ 
हु 


ह७ 


श्प 


६६ 
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गीत पातसाह श्रकक्‍्वर को झाडा 
दुरसा इत 

गीत ठाकुर सेरसिंधजी की 
पहाडखान क़त 

गीत मेडतिया सूरजमलजी को 
गीत वासवाला रावक को 

गौत उम्मेर्दास्घर्तिध समतावत 
क्र 

गीत राशा राजसिघजी को 
गीत कुवर प्रथीराज की 

गीत मालदेव को 

गीत भाराज नाथजी को बारट 
बगसी राम कृत 

गीत क्सिोरसिघ रावराजा दलेल 
संघ को कविया करनीदान इत 
गीत राठौड सुरजमलजी की 
गीत उदावत अमरक्षिघ को 
गीत बपताजी कृत 

गीत दौलतर्सिधजी को पडिया 
बखता कहे 

गीत जालमर्सिघ केसरीसीघोत 
बो 

गीत बलूजी चापावत को 

गीत दरगादासजी को पडीया 
तेजसिघ छृत 

गीत माडणोत हरनाथप्विंघजी को 
मोतीसर प्रभुदान इत 

गीत ठाकुर दुरजणर्तिधजी 
घाणोराव घणी को 

गौत चहुवाणा उदसिधजो को 
हुक्मीचद छृत 
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गीत सावभडो सैलार दोढो 
हिंमतसीधजी को 

गीत सहसमल करणोत को 
मोतीसर तुलछा इृत 

गीत रावराजा उम्मेद को 
कविराव दानजी कृत 

गीत सावभड़ो घाडायता को 
गीत बीकानेर राजा रायसिघ री 
दातारी रौ 

गीत स्वामिधम के भाव का 
पनजी आढा इत 

ग्रीत भाटी गुलाबर्सिध को बारट 
रूपाजी कृत 

गीत साणोर कुबर वषतावरसिंह 
जी राजावत भो 

गीत भीमा धना को 

गीत कुवर अझजीतर्तिघजी को 
गीत मूछवा का हरसूजी 

बारहट कृत 

गीत रायसिध गोयल को छोटो 
साणोर 

गीत हरद्वार की राड को 
बपताजी इत 

गीत क्मालपा बीहारी को 

गीत डूगा देवडा लपावत को 
गीत त्रबक्डों बडा चह्ववाण को 
गीत राणा दीपसिधजी को बारठ 
रामदान हृत 

ग्रीत सुपखरो राजा बाहादरजी 
गोपालदासजी की बारट 

रूपाजी इत 
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गीत राजा बषतसिध को 

गीत सपखरो बलुजी चापावत रो 
ग्रोत राणा बाहादुरसीघ वो 

गीत अमल रो भाढा भोपजी छत 
गीत छला वो 

गीत राजा राधोदेवणी को 

गीत्त राठौडो को 

कवित्त सोलपी जीवराजजी रा 


सतिया रा कवित्त भेजन का कह्या 


कंबित भाटियाणीजी उमादेजी रा 
माहकससिघणी रा कवित्त छापम 
बारट प्रेजन रा कह्मा 

घवक् पच्चीसी रा दहा 
बाकीदास इृत 

वचन विवेक पचीसी वाकीदास 
क््त 

महाराजा मानसिंधजी रा गीत 
मेहडू महादान हइत 

गीत भह्वाराजा मानसिह रो 

सादू चैनजी कृत 

गीत महाराजा मारना रे 
पडीया केसराजी कछत 

गीत भायस देवनाथजी को मेहडू 
महादान कृत 

गीत देवनाथ रो श्राढ्ा भोपान्ू- 
दानजी पाचेटीया रो कह्यो 
गीत देववाथ रो लाब्ठस नवला 
कृत 

गीत देवनाथ रो नदलाल इत 
गीत देवनाथ रो लाछस 
सायूथाम इत 


१०८ गौत मेहडू रिवदाव कृत 
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मद 
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११७ 


श्श्द 


महाराजा मानसिहजी री गीत 
सादू चतजी कृत 
गीत माहाराजा मानसिह रो 
सादू भोपावदान छत 
गीत मा० मानभिंह रो 
चाकीदास इृत 
गीत महाराजा माह रो 
मेहडू महादात हृत 
गीत महाराजा मानसिह रो 
पिडीया बेसराजी रा कह्मा 
गीत महाराजा मानतिह बागता 
रतनजी मेवाड रो कहयो 
गीत महाराजा सानसिह रौसाए 
हरीसिषजी गाव मिरग्रेसर रौ 
कहयौ 
गीत महाराजा मानतिह री गरट 
तिलोक गाव मोरटहुका री वही 
गीत महाराजा सावधिह रौ गार्ड 
चालकदात गाव मोरटहूका री 
कहयी 
गीत मा० मानभसिह रौ वि्ुर्ण 
रा सादू भीलेदान #त 
गीत महाराज मानसपिह रौ रतनू 
जालजी इृत 
गौत महाराजा विजयबिंधों री 
सपपरो 
गीत विजेध्षिद्द रो सायबोजी 
सुरवाणीया रा कहया 
गीत महाराजा वषत्तिहगी री 
पडीया बपताजी रो कहयो 
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१२३ गीत महाराजा वसस्‍्तसिह रो सादू 
अनोपजी रो कहयो 

१५४ गीत महाराजा प्रमंप्तिधजी रौ 

११५ गीत भ्रमसिघ रो सादू प्रथीराज 
गाव खीउरा रो बहयो 

१२६ गीत महाराजा अजीर्तासघ रो 

१२१७ गीत महाराजा भ्रजीतर्तिह रो 
बाबीदास इत 

१२८ गीत सादू नाथाजी कृत 

१२६ गीत महाराजा गजपिधजी रौ 

१३० गीत जसवतंसिघजी रौ उर्जंण री 
लडाई रो धीरण मालाजी कृत 

१३१ गीत महाराजा सूरसिधजी रो 
गुजरात्त सोवो हुवी तिण समे रो 

१३२ गीत मांटाराजा उदयर्सिषजी रो 
सादू मालाजी कृत 

१३३ गीत महाराज (जयपुर) माघधो 
मिंघजी रौ हुकमीचद कृत 

१३४ गीत महाराज वहादुरत्तिह किसन 
गढ़ रा हुक्मीचद छत 

११४५ गीत महाराजा प्रतापसिधजी री 

१३१६ मीत महाराजा राजसिधजी रो 

१३६७ ग्रीत महाराजा वहादर्रसधजी रौ 

१३४८ गीत राणा भीव्सिधजोी रो मंहड़ू 
महादान इत 

१३६, गीत राणा अडसीजी रो 

१४० गीत राणा राजसिंघ रो 

१४१ गीत राणा प्रतार्पप्तिषिजी रौ 

१४२ ग्रोत सुरतसिघ हरीसिघोत चापा- 
बचत हरसोक्ाव रा ठाकुर रो सादू 
उम्मेद छत 
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गीत सेरपिंघ प्रधीसिधात चडावक्र 
रा ठाबुर रो 

गीत महेशदास दल्पतोत कू पा- 
वत झासौप ठावुर रो सादू उमेद 
कृत 

गीत महेशदास रौ मेहड महादान 
ब््तत 

गीत महेशदास रौ सोतीसर प्रभु 
दान रो बहयो 

गीत सामसिंघ प्रमसिघोत चादा- 
वत बलू दा रा ठाकुर री 

गीत जैतसिंध कुसल सिघोत चापा 
वत आउवा ठादुर रौ 

गीत सवाईसिंघ सबक सिंधोत 
चापावत पोकरण ठाकुर ने रा० 
सिभुस्िध दौतसिंधोत उदावत 
नोबाज रा ठाकुर रो भेक्तो (सादू 
उम्मेद शत) 

गोत केसरीसिधोत जोघा रौ 
उमेदर्सिघ इत) 

गीत रा० कनीरामसिघोत कू पा 
बत श्रासोप रा ठाकर रो 

गीत संर्रासघध प्िरदारसिधोत रो 
गीत हरीध्षिघ सेरसिघात रौ 

वू पावत चडावकछ ठाकुर बारट 
जोघाजी कृत 
गीत मुहरासघ सञ्सालोत वू पा 
वत चादेव्वाव रा ठाक्र रो 
गीत विसनर्सिघ हरी सिघोत 
चडावक् ठाकुर रौ बाकीदास क्त 


गीत भाटी जैतर्सिध उर्दभाणोत 
बालरवा रा ठाक्र रो 


भीत भिलराय रा बसतावरसिध रौ 
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१४८ गीत वीरतातिंष कीलाय रो 
हुवमीचद कृत 

१५९ गीत यत्री हरसाहजी जपर फौज 

मुस्ताहब री हुवमीचद इत 

गीत सेपावत भोप्रलसिय रौ 

हुगमीचद इृत 

१६१ गीत सेखावत चार्दासध सीकर रौ 
हुकमीचद कृत 

१६२ गीत भरतपुर रौ कविराज बाकी- 
दास कृत 

१६३ गीत दादू पथ्चिया रो भडेच सू 
लडाई बीवी जिए रो सादू 
उम्मेदर्तिह इृतत 

१६४ गीत सायपुरा रा राजा उम्मेद 
पघिह रो हुक्मीचद कृत 

१६४ गीत सिवर्धिघजी यूवीया रा रो 
कविया करनीदान कृत 

१६६ गीत जोधा सेत्मलजी रो 


१६७ गीत राव राजा बुघसिध बू दी 
रारी 

१६८ गीत राव राजा भ्रजीतर्सिघजी 
बृ दी रा रौ हुश्मीबद कृत 

2६६ गीत राजा जालममसिंध भाला रे 
मेहडू महांदान इत 

१७० गीन धाणेराव ठा० बीरमदेजी री 
धुरताणीया सायवजी री कहयी 

१७१ गीत सायबाजी ने औपजी रौ 
कह 

१७२ गीत लाछुस नवलाजी इत 

१७३ गीत पडोया इदरदासजी मेडता 
रो राड मे काम आया जिण रो 
महादानजी इृत 
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गीत थीची गोरपनजी रो हुशमी 
चद दूत 

गीत राव इदरसिंधजी री 

गीत रावत परताप्रतिधनी पट 
वत गब्रावेर रा रो 

गीत रावत फतविधनी जाबर से 
रौ पड़िया वदरीदास इत 

सीत रावत जसवत्सियजी देवगढ 
शा परिया बदरीटास इते 

गीत चूडाबत उरजनशिषणी रा 
पडिया बदरीदास कत 

गीत सायपुश रा रैशसिषणी ये 
हुकमीचद कत 

गीत राव श्री बीवाजी रो 

गीत रायक्तिष बीकावेर रा रो 
गीत राव श्री अमरप्तिषजी रौ 
गीत चहुवाण उम्ेदर्निष रो 
हुकमीचद कृत 

गीत भाटी दुरजणाविधनी राव 
छोत मबाड रा री महादातजी 
कत्त 

गीत रिशाघोडबास जगवाषोत 
चापतवत ब्राहोर रा ठावर र' 
गीत नादी रामसिंध मुबनततीत 
बालरवा ठा० रो सु? रझूधा हे 
क्ह्यौ 

गीत माटी सवक््तिय आंसवरों। 
गाव महेव रा रो 
ग्रीत बढ्ू गोपालदासत चापावत 2 
गीत महेसदास सूरणमलोत 
चापावत आउचा रा ठाडुइ री 
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गीत घ्यारा रो भेरो (हल्दी घाट २०५ गीत सालमसिधजी मेवाडट रा रो 


री राड रो) 

गीत गोपाछदास सरताणांत 
मेडतिया रो 

गीत वधनोर रा ठा० जँतसिघजी 
रो मेहर महादतत दत 

गीत अमल री मड़्‌ महातांव कत 
गीत उरजणपसिधजी राषपुर ठा० 
रौ बावीदास यत 


गीत दिपणशी आबया ईगलिया सू 
गांव पीरीया लडाई हुई तिणा समे 
रो लाब्सस रामदान कहे 

गीत ठाकुरा वीठलदास गोपाछ्ृदास 
चापावत रो 


गीत ठाडुर जालमप्रिघ मादराजण 
रो सादू हरीसिष मृगेसर रो 
बाहयी 

गीत ठाबुरा वप्तावरसिषजी 
भादराजण रौ मेहडू रिवदान कूत 
गीत ठादुर सुरतसिघजी 
हरसोछाव रो सादू उम्मद कृत 
गोत ठाकुर जालमर्सिधजी कुचा- 
मण लुडावास री लडाइ में वास 
आया जिण समे रो हुवमीचद इत 
गीत रावक्त प्रभीत्तिजजी रो 
हुक्मीचद कृत 

गौत राव प्रतापसिधजी माचोडी 
रा री हुक्मीचद इृत 

गीत सेखावत भोपाछसिघजी 
पेतडी रा रो हुकमीचद कृत 


बॉ 


हक्मीचद शृत 

गीत मैंरूसिधजी दुढाड रा हुबमी 
चद एइत 

गीत सिघयवी भीवराज रो तुगे 
पटेल माधाजी सु रा बीवी न 
परत हुई तिथ रो सादू उमेद सिह 
रो बहयी 

गीत प्िधवी असराज रो सादू 
चैनजी बृत ततब्ठाव अपसागर याग 
करायो तिण रो 

गीत सायवजी सुरताण रो बह्यौ 
गीत अर्थ राजजी री भगदत्तजी 
धतजी रो बहुयौ 

गीत सिंधवी इद्रराज रा हजुर 
सायवा (महाराजा मारनतिह) मुप 
सू फुरमायो घेरा धका 

भीत महाराजा मानतिह रौ सादू 
चनजी कृत 

गीत महाराजा सानसिंह रौ सादू 
प्रथीराज री कह्यो 

गीत भादा दौलजी मेवाड रा 
कह्या 

गीत सेवस मघदतजी तथा घनजी 
रोक्ध्यौ 


गीत सिंधवी गुलराज रो लात्स 
नायूराम इत 


गीत सिंघवी बनराज रा जाढोर 
हमलों शीनो १८६० रा सावण 
वद ७ परभातरा ने वायस कीनो 
से काम झाया जिण सभा रा सेवग 
घनजी रा कहया गाव बडलु रा 


६८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


२१८ कवत्त माह्ववा रा देव ने माडणीता मारीयौ तिश रो 

२१६ कवित्त गढ जोघपुर घेरा मे कवि लोक हाजर रेया तिणा रा सेवग 
मगजी कृत 

२२० कवित्त प्रियागराजजी रौ गोपाल कृत 


८० वोर गोत कंवित्त श्रादि सम्रह 
१ वीर गीत कवित्त आदि सग्रह, २ राण्शो० स०, हे ८२२७, 
४ १५४३८ १० < सेमी०, ५ १६७, ६ १४-१५, ७ १६ वी रताब्दी का 
उत्तराद्द, ८ अज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० ग्रथ के प्रारम्भ मे भक्ति, 
नीति सबंधी अनेक कृतिया सकलित हैं, श्राग्रे जोधपुर महाराजाओं की वशावत्री 
राव कमधज से मानसिंह तक तथा बीकानेर की वश्ञावली बीकाजी से सूरतर्तिह तक 
झकित है । काव्य टैतिया का बिवरण क्रम इस प्रकार है-- 


१ ग्रीत बछूजी रो २ गीत रतनू वीरभाणा कृत 

३ गीत महाराजा विज॑सिध रौ ४ ग्रीत महाराजा बगतप्िंधजी री 
४५ गीत भक्ति सबंधी (जोपे श्राढे कृत) ६ गीत प्रमरसिघ रौ 

७ गीत महाराजा विजैसिघ रो ८. गीत श्रायस देवनाथ रो 

६ भीत महाराजा मानसिह रो १० गीत कवत्त अमरत्तिष री 
११ गीत महाराजा विजयसिह रौ (आढा ओपा कृत) 


इसके अतिरिक्त प्रथ मे कबीर री साखी, सकुन विचार, स्फुट जुण्डलिया, 
ग्रूढाथ रा दृह्य, छद तुलसीदासजी रा और ग्रोरखनाथजी रा, स्यामजी रा कवित्त+ 
शानीशचरजी री कथा, काग्रलो चिरत करे तिण री वियत इत्यादि कृतियाँ सकतित॑ 
हैं। यह प्रथ अतेक व्यक्तियों के हाथ से लिपियद्ध किया गया है। पत्र जीरा 
हाने के कारण चुटित हैं। कुछ पत्र कीट भक्षित हैं। ग्रथ मे झनेक पत्र खाली 
पड़े हैं। ग्रथ श्पुर्ण है। प्रारम्भ वे € पत्र लुप्त हैं। 


८१, वीर गीत कवित्त सग्रह 


१ बोर मीत कवित्त संग्रह नवला झ्ादि, २ रा» ब्रा० वि० प्र 
३ १६२६३, ४ १८० १३४ सेमी०, ५ ११६, ६ १२ ७ १६ वी इतास्दी 
का उत्त राद, ८ प्षात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० श्रस्तुत ग्रय में संग्रहीत 
कृतिया वा विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथी वा सर्वेक्षण, भाग-२ ६६ 


१ निसाणी रतलाम वलवतर्पहजी री १६ ग्रीत रावत प्रतापर्सिघजी वो 
२ कवित्त ओसवाब्ठा री उत्पत रा २० गीव ठाकुर नाथजी जीलोला वाढ्ा 
३ गीत अमरसी रो भोदलवाडा वाढ्या रो 
को सावभडो २१ गीत केछबे ठाकुर मोखमप्तिघ रौ 
४ गीत मेहता मोत्रीरामजी रो २२ गौत ठावुर जतप्िघ री 
४ गीत मेहता अगरजी को २३ गीत देवले दीवाणजी रौ 
६ गीत सेठजी फतेचदजी को २४ गीत रावत प्रतापत्तिघजी री 
७ सेठ जोरावरमलजी को सवीयो ५ 
८ जीत सेठ: जो रावर्मेत्रजी की २५ गीत वदनोर ठाकुर जैतसीघजी को 
& गोौत मेहता से रसीघजी का पता ता बे 
१० गीत किसनमल सोगवी को २६ गीत प्रतापसीगजी जैधुर बात्य को 
११ कवित्त देलवारे राज वैरीसाल रो सायता विजसीगजी जोधपुर बाक्का 
१२ गीत नाडोल राज माहासीगजी का की जी भाव को 
२३ गीत मेरपुर रावजी ग्रुमानसिग रौ २७ गीत जालमसिय माला को 
१४ गीत दरबार जवानसिंघणी का रृ८ गीत राणा सागा रो 
व्याद का भाव का २६ गीत दरबार प्रतापर्सिघजी रो 
१५ गीत राबजी माधोधिघजी रो ३० गरौत अमरसिघजी को 
दासजी रो 


१६ गीत 'राबत फतेसीगजी को ९ गीत या शेजलीब 
१७ गीत रावतजी प्रतापसिंगजी री ३२ गीत दरबार भीमसिषजी री, 
१८ ग्रीत रावत प्रथ्वीसिंधजी को वीवाह रा भाव री 
(नवला कृत ) ३३ गीत दरवार सरूपसीगजी को 
इनके अतिरिक्त बिना शीषक के श्रनेक कवित्त, गीत दोहे आदि लिपिबद्ध 
हैं। ग्रथ एवा से अधिक व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध हुआ है। लिपि सुवाच्य 
नही है । ग्रथ पर जीए गत्ता मढा हुआ है । 


८२ फुटकर गीत कवित्त इत्यादि 
१ फ्ुटकर ग्रीत कवित्त इत्यादि २३ रा» प्रा० वि० प्र०,. ३ ११११६, 
४ २२२ १७ सेमी०, ५ १८०, ६ १८-२२ ७ १६ वी झताब्दी का उत्तराद्ध 
८ झज्ञात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० अस्तुत ग्रथ मे अरकित सभी कृतिया 
अज्ञात कतक हैं। विवरण ब्रम इस प्रकार है-- 
१ गीत भडारी भवानीदास दीवाण रो 


१०० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


२ कवत्त मडारी किलाणदास रो 

है गीत सपपरो देवीसिंध सामरसिधोत रौ 

४ गीत सपपरो माधोर्सिघ रो 

५ गीत साणोर देवीसिध सामर्तिघांत रो सावझतों 

इन क्ृतिया के अतिरिक्त फुटकर कवित्त, बिना शीपक के गीत, लहर बत्तीती, 
ऋतु सबधी दोहे इत्यादि सम्रहीत हैं । 

ग्रथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिखावट भयुर्द 
है। प्रारम्भ व श्रत के अधिकाश पत्र गायब होन के फलस्व॒ल्प ग्रथ अपूरा है। 
ग्रथ पर गत्ता नही है । 


८३ वीर गीत सग्रह 
१ वीर गीत सग्रह, २ रा० शो०् स०, ३ ६४००, ४ १६०२३ 
सैमी०, < ४८, ६ ७-१४, ७ १६ वी शताब्दी का उत्तराद्,, ५ अन्त 
& राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रथ मे सग्रहीत ऐतिहासिक महत्व की इतियों का 
विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 


१ महाराजा भीमभिह रो गीत २ रावद्ध जतमाल रौ गीत 

३ ग्रीत पनजी री ४ गीत महाराजा अजीत मसिंह रो 

५ गीत महाराजा जसवतसिह रो ६ महाराजा गजसिंह रौं गीत 

७ गीत महाराजा जसवतर्सिह रौ ८ गीत राणा राजसिंध री 

€ ग्रीत राणा रागसिंघ रो १० गीत रावजी श्री वीरमदे रो 
२१ गीत राणा जगतसिंह रो १२ गीत सीसोदिया सालमपसिंध री 
१३ गीत सोगी जेठमलजी रो 


प्रथ भनेक व्यक्तिया द्वारा लिपिवंद्ध किया गया है, लिपि सुवाच्य नहीं है, 
काट छाट अधिन है। प्रारम्भ व अत के पत्र सुस्त हाने से प्रय अप्रूण है । 


पड बीर योत कवित्त सम्रह 
१ वीर गोत कवित्त संग्रह आढा गोयददास, आढा सगता, साहू मात्रा 
चुतरा राव बुर्घातह वल्याणदास, बसता खिडिया आदि, ३ रा० शो स० 
३ १४६७१, ४ २०८२८ सेमी०, ६ २८, ६ ११-१४, ७ १६ थी ”ताणी 
बा उत्तराद्, ८ अपात, € राजस्थानी दवनागरी, १० ग्रंथ में सब्तित 
कृतियां वा विवरण क्रम इस प्रवार है-- 


जी! 


के 


राजस्थान वे ऐतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग-र १०१ 


१ ववत्त मेडतियां प्रतापसिष रो ८. गीत राजा भीम रो (चुतरा इत) 
भ्राढा मोयददास छत) ६ गीत राजा कोरतपिध रो [राव 
३ गीत रावत जैसीध रो बुधर्तिह इत) 


गीत भमरसीष रो (पाढा संगता.. १० गौत मेडतीया पदमर्िह री 
ड्त) (कल्याणदास कृत) 


बता ११ गरोत राव सुरताणजी रो 
४ गीत महाराजा वपतर्सिघ रो [प्राढा १३ कदस जतावत केंसरीसीप कहे 
गोयददास छत) 


१३ मीत विजेस्िंध रौ 
व रोठोड विलददासनो, री १४ गीत मानसिघ रौ (पाढा गोयददास 
(आढा भोयददास इत) 


झ्तत) 
६, गीत प्रसतावीक राज श्री हीमोलोत. १५ ग्रोत महाराज अर्मस्तह रो (बखता 


न्ध्ण 


मद 


री छिडिया कृत) 
७ गीत राव सुरताण री (साहू माला १६ गीत राठौड पदमर््िष री (पढ़ा 
कृत) गोयददास कत) 


इसके अतिरिक्त प्रथ म॑ं बिना श्लीपक के गीत फवित्त भी लिपिबद्ध हैं। 
प्रथ के पत्र खुले हु। पत्र लुप्त होने से अपूर है । 
८५ वोर गोत दोहा संग्रह 
१ वीर गीत दोहा सम्रह, सगराम, नगजी, दुरसा आढा महाबत प्रादि, 
२ रा० द्यो० स०, मे ६६६, ४ २७५२०२० सेमी० ४ ७१, ६ २३, 
७ १६ बी शताब्दी का उतराद्ध , ८ नायूराम लाठ्स ६, राजस्थानी, देवनागरी, 
१० एतिहासिक कूतियों का विवरण-ब्रम इस प्रकार है--- 
१ गीत दोहा नाथों रा - 
महाराजा भानसिह के गुरू देवताथ और जलधर नाथ से संबंधित भीत 
लिपिबद्ध हैं । 
प्रारभ्भ-- 
४... योरसा पारस्स वी बुश्ल उगे प्रभात रे 
तैणा री सुद्रिष्टी रे साथ रे हरे ताप ॥/* (पत्र-८) 
२ गीत्त चोरणदे सोचगरे से - 


यह जालोर के द्यासक काहडदे के पुत्र वीरमबे स्ोनगरे की वीरता से 
सबधित प्रशस्ति गीत है । 


१०२ राजस्थान ये ऐतिहासिव प्रथों का सर्वेक्षण, भाग-२ 


प्रारम्भ--- 

'सर सेल बढ़ारी पट नसवियो, डरे पयोहर अहर दुप। 

फुरत इसी वीरमदे फिरियो, पिंड विण सीस पराड मुप ॥!॥7 
३ गीत राय गागे रो - 

जोघपुर बे राय भूजा पे पौध और बाघाजी के द्वितीय पुत्र यांगे का प्रगस्ति 
गीत है । 
आररभ्म--- 

“ल्यपा सात लहर अथाहा लोहडा, सड़े पत ताय माहि लिया। 

राय समद रूठे रवदायण, कटव लाप जकूबोक किया ॥१॥/ 

४ ग्रोत मालदेजो रो - 

यह गांगा के पुत्र मालदेव का प्रश्वस्ति गीत है । 

भारम्भ-- 

“कछहू कौट नित पाक्ट कमघ कटवे किये 

दूद सुत काढि पंय भाट देता ॥8॥7 
५ राजान राजावत रो बात वर्यांव - 

प्रस्तुत वार्ता भावू के शासक राजेसर के राजबुमार राजान की है । 
भ्रारम्भ-- 

“आ उकार महादेव परमातमा परम सिद परम सकति भ्रचलेसर अर्् 
शभ्रासण कीयो। तिण थान' करी ठौड नदी गिर हैमाचछ री बेटों मेरगिर भार 
गिर रो राजा आवू गिरद कहीजे, तिणर वैसणें उपर ईसराव अवतार महारा्ये 
राजेस राज करें आदि ।7 
६ गीत राव क्रमसेस रो (झ्राढा दुरसा कृत) 


भ्रारम्भ-- 
'क्रे फौज पारभ हेजम्म लसकर कहर 
छिले रज गयण लग भाण छायो। 
मागवा रागसिंध अभिनमो मालदे 
उठि सुरवाण कमसेण झायो ॥१॥” (पत्र-४) 
७ भीत राजा बहाडुरसिधजी रो - 
प्रारम्भ--- 


गशन्र पाथोद परखा नोम सोम जे प्रताक्ठ यडे 
भूमड़ें पुरजा जा पवे मात भाव धशा? 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ १०३ 


मध्य काल के सगीत करा, रोति रिवाज, खान-पान, वेष भूषा, ख्गार 
इत्यादि के अध्ययन हेतु उपयोगी है । 

मूल ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । लिपि सुवाच्य 
है। प्रत्येक पृष्ठ पर लाल स्याही से दोहरी छाइने खीच कर दोनो श्रोर पर्याप्त माजित 
छोडा गया है। लिखावट में लाल स्याही का भी प्रयोग कया गया है। प्रथ वे 
सिला लाल कपडे के सुदर गते मे सुरक्षित है। ग्रथ म॑ अ्रधिकाश पत्र खाली 
पडे हुए है। पत्र मोट, हाथ के बने हुए है! ग्रथ प्रपूण है। पहले के कुछ 
पत्न गायब है । 

४६ वीर गीत कवित्त सप्रह 

१ वीर गीत कवित्त सग्रह सादू चेनजी आदि २ रा० शो० स०, 
हे मर३१४ ४ ३१२२१५ सेमी०, ५ १५७, ६ २१-२८, ७ श्&वी 
शताब्टी का उत्तराद्ध, ८ अ्रचात, & राजस्थानी, देवनागरी, १० यथ में संग्रहीत 
कूतियां का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 


१ कवत्त व्यास कचरदास रा सादू १३ गीत उम्मेदसीग सीसोदिया री 
चैवजी कूत १४ गीत गुलराज लिघवी रो सादू 
२ गीत गोरघनजी धाषल रौ चनजी कंत 
३ गीत सीरोपाव बुरव कायदा रो १५ गीत पाबू रँ विवाह रो 
सादू चैनजी कृत १६ भीत महाराजा मानसिंहजी रै 
४ कवत्त ठा० बसतावरसिंघजी फ़ुरमायाडा 
भादराजूण रो सादू चेनजी कत १७ ग्रीत सादू नचेजी कृत 
५ गीत महाराजा मानसिधजी रो १८ गीत कूपावत ह॒रीक्षिगजी रा सादू 
६ गीत बरस गाठ री सादू चनजी कृत चैनजी कत 
७ गीत दातारा रौ १६ गीत जगमालीत कूत 
८ ग्रीत नागौर रे हाकम री २० दृहा कटालीयारा ढोली धोल्ा 
€ गीत नाथजी रौ सादू चैनजी कृत कु 
१० गौत मानसिहजी रो साइ चैननी._ ९१ गीत भगती री जघमाल कृत 
कृत २२ कवत्त महाराजा भीमसिंघजी रौ 
११ कवित्त पीढिया रो रायपुर ठाकुर सादू चना कूत 
रूपसिधजी रो सादू चैनजी कत २३ गोत पीवसर ठावुर वषतावर सिंग 
१२ कवित्त क्वरजी दलपतजी रो जी रो सादू चैनजी कृत 


खीवराज कृत २४ कवित्त राजनीत रा देवीदास 


१०४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


श्५ 
२६ 


र७ 
र८ 


र€ 
३० 


३१ 
शेर 
श३े 
ड्४ 
श्श 
३६ 
रे७ 
डर 
३े६ 


है. 


डर 


ग्रीत सादू चनजी कृत 

गीत वोगसा मनहरजी रो रावत 
बिसलराम क्त 

गीत भगती रौ ओऔपाजी श्राढ़ा कत 
गीत जोरसी सिमजी रो सादू चैनजी 
कृत 

गीत. सादू चैनजी कृत 

गीत कासली सेखावत जगतर्सिघ रो 
रतनू मैरूदास कत 

फूटक्र जूना गीत (बिना शीपक के 
करीब ६० गीत हैं) 

क्वत्त अ्रपेसिंध मेडतिया व वघनोर 
अमरसि|ह महीया क्त 

फुटकर गीत 

गीत. चैनजी कत 

दृहा जेहा भाराणी जाडेजा री 
5कुराणीया रा कहीया 

गीत घाय भाई देवजी रो सादू 
चैनजी कृत 

गीत सादू चेनजी कृत 
क्वत्त बीरभाण रतनू कृत 
गीत कुचामण ठाकुर रणजीतसिंघ 
जी रो सादू चैनजी कृत 

गीत ठाकुर केसरीसिंघ छारे सती 
परतर चौथा हुई जिय भाव री 
गीत सादू चैनजी कत 

गीत “ ढोछो रामा कृत 


डर 


डरे 


डड 
डर 


डर 
४ 


ढ़ 


ड& 


५१ 
श्र 
३ 
भ््ड 
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4६ 


श्छ 


श्द 
५६ 


गीत महाराजा मानत्तिघ रो सादू 
चैनजी कत 

गीत मोहताजी हरपचदजी रो सादू 
चैनजी कृत 

कवित्त जोसी भूराराम कत 
ब वित्त महामाया रा सादू चतजी 
क्त 

गोौत जगा कृत 

गीत मानसिंहजी रौ चिमता कंत 
गीत मसुदा ठाकुर देवीसिंध रौ 
घोडी रा भाव रो 

गीत क्वित्त भादराजण ठाकुर री 
सादू चैंनजी कृत 

भाटिया री साप रा कवित्त 

गीस जैमलजी रो 

भमाछ विरमदे दूदावत नू 

कवत्त राठोडा रै तेरे साप रा 
गीत करणीजों रो सादू चनजी वैते 
गीत रूपमा सतीजी रा सादू चतजी 
कृत 

गीत महाराजा मानसिंघजी रो 
व्याव रै भाव रो सादू चैनजी के 
कवत्त राव मालदेजी रा भाता 
बारहठ कृत 

गीत ग्रिवरदानजी री कहयो 
गीत महाराजा मानसिघजी रा 
सादू चैनजी कृत 


प्रलावदीन पातसा गढ लिया व झ्य घटनाओं रो विगत डहमा 
इसमे अल्‍्यउद्दीन बादगाह द्वारा विजय किये गये दुर्गो के' नाम सवत ईए 


दिये गये हैं । 


आये विभिन्न सगर कब कढिसने वसाये वर्णित हैं ! 


प्सवत १३५१ जैसलमेर उपर कमलदेव नै विदा कीयो घेरी बरस १२ रहें | 


राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-२ १०४५ 


पछ गढ़ हाथ आयी । समत १३५२ फागण बद ८ दौलतावाद लीयौ । दीपण मं 
सवत १३४३ गुजरात लीवी ग्रहतोत बरण काम आयो। समत १३५५ गढ़ 
चीतौड़ छीयो, राणा रतनसेन न पकडीयो वपमणप्री बेटा १९ स काम आयौ। 
समत १३४५८ जेठ बद ८ गढ रीणथभार लोयौ। राव हमीर जंतर्तिघोत काम 
झायौ । समत १३६४ गढ़ श्रवेणी लीयो, चहुयाण सातल सोम काम आया। 
समत १३६४ सडावर जीयो ! समा १३६४ अजमर लोबी। समत १३६८ 
जाछार लीयो। वैसाप सुद ५ कामों जल परवेस छीवी वीरमद काम झआयौ। 
समत १३७१ अलावदीन मुवोौ समत १६०२४ मीगसर यद २ ने पातसाह लागौ 
चेत बंद ११ तुटी। पमत ११७२ रागण्ों रतनसी जुहर करन काम आयाी। 
समत १५६२ चापनर मुगल जाया राय प्रतापसिध चहुवाण जुहर कीयौ। स्वतः 
१६०० जोधपुर पालटोीया पातसाह सेरसाह झ्रायी । सवत १५७० राब लूणकरण 
जसलमर सवत १२५१ राव लूणकरणजी डासी काम आया। समत १६२६ 
राव किलताणमलजी जोधपुर लियो, समत १२०० बाती सुद २ सिहाजी द्वारदाजी 
री जाम्ता कर पूठा फिरता लाप फूताणी जाडोजा न मारीयों समत १६२६ ग्रसाड 
सुद ११ राज श्री रायसिघजी महतो बरमचद बछावत बीकानेर झाया, समत 
१६३३ सीरोही अववर पातसाह लीयो महाराज रायसीघजी साथे हुता प्रतमा 
(जन सूर्ती) ५०००० हुती जैन रो सु लेने सीकर फतेपुर पहोचती कराई। समत्त 
८०६ दीली मडाणी वसाख सुद १३ समत १११५ नागौर मडाणाी । ११८१ फ्लौदी 
पारसनाथजी री प्रतमा थपी । 


१२६३ बसतपाल सेजपाल गाजी देहरा कराया। समत १६६८ 
बीसनगढ मडाणो 7 


६१ गीत महाराजा भानसिंघजी से (सादू चैनजी कृत) 
६२ गीत महाराजा उदयर्सिध रो (माला कृत) 

६३ गीत अकबर बादशाह य (सादू माला कृत) 

६४ गीत (बलनजी मिसरा छत) 

६५ भीत महाराजा मानसिंध रा (सादू चैनजी कृत) 


प्रस्तुत ग्र थ अ्रनेकः व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिपि 
सुवाच्य है । ग्रथ मे कुछ पत्र गायय हैं, गाथ अपूरा है, ऊपर गच्चा नही चढा है । 
अध के दोनो ओर कही-तही पर एक ओर लिखाबट है। इसमे वहूत ही 
दुवारा लिख दी गई है जिहेँ यहाँनही लिया गया है। इन >4र 


१०६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया वा सर्वेक्षण, भाग २ 


अतिरिक्त भी बहुत स दोह, कवित्त ग्र 4 मे सकलित है । जिनका विशेष एंतिहा्तिक 
महत्व नही है। 
८घ७ महाराजा मानमसिह रा गोत कवित्त श्रादि 

१ महाराजा भानसिह रा गीत कवितत झ्रादि, धारट सीप्तराराम, सेवगजी 
बणराम, वविया हणा तराम, वग्गसूर जुगता, झ्रापा झाढा आदि, २ १० १९% 
३ ३३ ४ २६०७ १६ सेमी०, + २६९ ६ २३, ७ १८वीटाताटीका 
उतराद्ध, ५ श्रज्नात। € राजस्थानी, दवनागरी, १० प्राय के प्रारम्भ म 
गोरखनाथजी के पद आदि अ्रनतिहासिक दृतिया लिपिवद्ध हैं तत्पश्चात्‌ जोधपुर * 
शासक महाराजा मानव्षिह के प्रशस्ति गीत क्वित्त (विविध बविया द्वारा रचित) 
सम्रहीत हैं । विवररा ब्रम इस प्रकार है-- 

१ गीत मानधिह रो (भज्ञात इतू क) 
गीत सादूजी रो कहियो 
गीत बारट सीसरारम्र री कह्मौ 
गीत वारट सीसराम रो कह्मौ 
सेवग जीवणराम रा कह्मा कवित्त 
गीत कविया हरा,तदान रौ कह्मो 
दोहा वणसूर जुगता रा कहधघा 
गीत छोटो सावकडी ओपा आढा रौ बहनौ 

इसके ग्रतिरिक्त गोरखनाथ के पद 'गर्भावली काफरबोध योग श्रथ आदि 

कृतिया लिपिवद हैं। प्रारम्भ क कापी पत्र खुस है। ग्रथ एक ही व्यक्ति के हीवे 
से लिखा गया है लिपि सुवाच्य है। ग्रात मे काफी पत्र रिक्त पड़े है। ग्रथ पर 
कपड़े का मत्ता मढा है । 


छ री मद ८ जा शा 


है| 


झू८ बोर गीत सग्रह 
१ बीर गीत सप्रह उमेदधिह सादू, ओपा भाठा झौर नवलों लाल 
२ रा०्लोण्सन ३ १८७ ४ ३२७२४८समी०, ४ » ६ १४ 
७ १६वीं "ताली का उत्तराद ८ अचात &€ राजस्थानी देवनागरी, १९ इसमे 
वित्तौड़ के चासक राणा प्रतापसिंट, अमरप्तिह तथा जोधपुर के महाराजा 
विजयतिह बादि बे प्रशस्ति गीत भ्रवित हैं। विवरण-ब्रम इस प्रकार है-* 


राजस्थान के एतिहामिव ग्राथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ ६०७ 


१ गीत राछ्ता प्रताप रौ - 
प्रारम्भ -- 
'पटवौ पित बध सदा पहडतौ, दलूपत टापतो पग दावे 
अकबर साह तश उदावा राण हिये चरणों ग्रन राव ॥ 8 
२ गीत राणा भ्रमरस्िघ रो - 
आ्ररम्भ-- 
* ग़यद मान रामहर उभौ हुतौ दुरत गत, 
सिलहपांसा तणा जूथ साथ । 
तद बाही रूब अ्रणचुक प्तल तणा 
मुगल वहतालपा नख माथे ॥ शा 
३ गीत सार्मासंघ रो - 
प्रारश्भ-- 
४ (पत्र खण्डित हैं) 
नगारा घुस फरहर घगा लाग नभ 
बोलता जासाक्ा गजा बरसे 
जुपत गुमना सुतन तथा चारण निरप 
पुर पना छोड पह दुरग पैसे ॥१॥ 
४ भीत महाराजा विजप्तिघ रो (उप्रेदा्तह साटू छत) - 


प्रारम्भ-- 

“अले राषिया हीदुवा वस आगेई अजीत झाजा 

लिधा जिका बढ्ा लाजा मता रा लकाछ ॥8॥7/ 
५ गीत प्रसताबीक छोटो साणोर (नवला लालस इत) - 
प्रारम्भ-- 

कउवे ने हस मित्राई बीधी 


जब्ठ सघणा तर दप जठे 
बेहू मिल्ठे परसपर बैठा, 
तरला त्तरवर छाह ते ॥१॥ 
६ गीत झआाबूजी रो झोपो श्राढो सवलो लाछ्स भेव्तों कहै - 
“ब्राबहिया मोर कोयला बोले, मद आामौ गिर हैक मनौ 
हू का यू काठछ लपटाणी, वणियों अरबद नवल्न बनो ॥ १0 


१०८ राजस्थान के एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


यह विसी ग्रथ से ग्लग हुए तीन पत्र है । लिपि मोटे झशरा म सुर है। 
पत्र हाथ के बने हुए है । 


८६ वीर गीत सग्रह 

१ वीर गीत सग्रह, गाडण गापीनाथ, सादू जालम, सादू जोधा, सादू 
चैनजी पालावत आईदान, वावीटाम झ्रमिया और हुकमीचद सजिंडिया आर, 
२ रा०ण्शो०ग्स०, हे १२१६७, ४ २३५० १६ सेमी०,. ५ ६5, ६ 
१४-२६, ७ श्श्वी शताब्दी का उत्तराद, ८ झगात, € राजस्थानी, 
देवनागरी, १० प्रस्तुत पग्रथ म अधिकाशत महाराजा मानपधिह सम्बंधी गीत 
सकक्‍लित है । बुछ गीत सामतो से सर्म्पाघत भी है। गौता वा विवरण तम इस 
प्रकार है-- 


१ गीत महाराजा मानतिह रो १७ नीसाणी उपदस री (रत 
२ गीत धाय भाईजी रौ जालम छत) 
३ गीत गाडण गोपीनाथ रो कही १८ गीत ठाकुरा प्रताप्तिघजी री 
४ ग्रीत (भ्रज्ञात झृतृू क) (साटू जोघजी कृत) 
४ गीत (अज्ञात कृतू क) १६ गीत राव किल्याणमलजी री 
६ गीत सादू जालम रो क्ह्यो २० गीत दुरगादासजी आसकरनोत रौ 
७ गीत जोघा रो क्द्यौ २१ गीत महाराव जगतर्तिघती रौ 
८ गीत सादा रौ कह्मो (पालावस ग्राईदान कृत) 
&€ गीत जूभारसिध चनर्सिधोत पीची २२ ग्रीत कुसलेस का 
गाधाणी रो ३ गीत (भज्ञात इठू त) 
१० गीत रायमल मालदेवात रौ २४ गीत सगतीदान भाटी रो 
११ ग्रीत भाद्वाजण ठावुर रो (वाकीदास आासिया कत) 
१२ गीत भ्रतापसिघजी लाडण, रा २५ गीत साटू उमेदसीध रौ क्यो 
१३ गीत ग्रोरधनजी उदेरामोत रो २६ गीत हृकमीचद री क्यो 
१४ केहरीसिंध घाघल री गीत २७ गीत रावजी हरावतिंधजी री 
१४ ग्रीत आत इृतू के (सादू जोधजी इत) 
१६ ग्रीत क्बत ठावुर ममलसिंधजी रा २८ गीत अमेदसीघजी रो (हुक्मीचद 
(सादू चनजी कूत) खिडिया इृत) 


इनवे ग्रतिरिक्त कुछ बिना टरीपक वे आय गीत भी सकलित है जिनके कर्ता 
वा नाम भी नहीं दिया है । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-३२ १०६ 


ग्रथ अनेक व्यक्तियों कंहाथ से लिपिवद्ध क्या गया है। बीच-बीच मे 
बहुत से पत्र खाली पड़े है। ग्रथ पर गत्ता मढा हुआ है ! 


&० बोर गरोत कवित्त सम्रह 
१ वीर गीत कवित्त सग्रह, महदू हरदान, अलू महा, हरसूर बारट, लाखा, 
नरहरदास, आसीया पीरा दलावत, रामा सादू दूदा वीदू, हरिसूर बारट, हेमराज 
सामोर बारट राजसिध, सादू काला बारट सतीदान याडण खुमाण, सिंडिया 
भरबदास, साद्‌ भ्रनोपरसिद सादू जगराम, झआासीया श्रीराम, मेहडू हरदान लाक्ृस 
माला, साहिबदान रतनू, मोतीसर प्रभूदान, सादू भानीदास आदि, २ राण्शो०्स०, 
है १४ २१५२२३ सेमी०ण ५ ५१, ६ १७२२, ७ १९वीं शताब्दी का 
उत्तराद्ध, ८५ हरवान श्रादि, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० इस लम्बे पत्र के 
प्रारम्भ मं बीकानेर के महाराजा सूरतर्थिह की प्रशसा मे अनेक दोहे कवित्त इत्यादि 
सकलित है । 
प्रोरम्भ--- 
"श्री इष्टदायाय नमः श्री गणाधिपतये नम श्री सरस्वतिय नम अथ छद 
ग्रथ महाराजा श्री धिराज श्री सूरतर्घजी रो महडू हरदान कहै-- 
दोहा-- 
आइजो सु प्रसन हुवे दे श्रापर उपदस 
कीरत तो वरणण करू तिज बीकारा नरेस ॥ ह॥7 
भ्रय क्ृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१ कवित्त पींव ऊदादत रो (भ्रलूजी कृत) - 


प्रारम्भ-- 

“लहे मति भ्ुणपती सकति सिर मेर प्रवार्स 

चले मग गेराग सहस पकज विवासे ॥0॥7 
२ कवित्त मीम गोपालछवासोत रो - 
प्रारम्भ-- 

* गे घटा ऊपडे गाज नीसाण गरजे, 

बणे वाज वादक्ा वाव सूरत सब ॥१ै॥7 
३ गोत सगवानदास वाघोत रो -- 
प्रारम्भ-- 


* क्रमीया नमि विमूह तीमा सू कोपे 
आपाणा लाये असमान सारा बहा 


११० राजस्पान के एत्तिहाप्तिक ग्राथो का सर्वेतषण, भाग-रे 


४ गीत भोपति बुदसीधोत रो - 
सादूछ पवार द्वारा भोपत इस युद्ध म मारा गया था उस साटम व वह 


गीत है । 
प्रारम्भ-- 
"पिड चढ़ें निवड भड सरस पमारा, अग जैंडप तणी पा जआावि 
भागा दछा वभ भूपाली ॥१7 
४५ गीत फूपा महराजोत रो (मेहाजी हत) - 
प्रारम्भ-+ 
“ मुरा राय सिव ससधर सूर नारद सहू 
बे बापाण हनन नमो हाथ वावू परशाा 
६ गीत जोधाजी रो (हरसुरजी कृत) - 
प्रारम्भ-- 
“राव जोघो विढे वर रावा वी नव विहाएँ नबी पदि 
हणवत तणा फिरते हएणावत ॥ हा! 
७ गीत वाघा सीहावत रो - 
प्रारम्भ-- 
“ अन चेले कनक हुवो जिण औसरि सीह तणी दिव रा साई 
मोट तपत ऊबेलण माणण वाघर्ड ॥१॥7 
८ गीत सीहा सेतरामोत रो - 
प्रारम्भ-- 
“सूधे मनि तू चालियौ सीहा, 
सेत्तराम सुत लीध साथ, मूलराज नाछ्ठेर मेलीयौ ॥१ै 
€ गीत सोम्त सलघादत रौ - 
प्रारम्भ-- 
परदेस थकी छक्क त्रव पाहुणौ सूरा हेक एहडी समय 
सेहला हथी रूदेती सोभत्त हुवी 8१ 
१० गोत सावव्दास भोजराजोत रो (बारट लपा कृत) 
प्रारम्म-- 


* सूरा तन सूर दापता सूरा भम वाग पेय भाराथ 
मिटते साथ जेम पगि मडीया कक्षा 


राजस्थान के एतिहासिक प्रथा का सर्वेक्षण, भाग २ १११ 


११ गोत नारायछादास पगारोत रो - 

प्रारम्भ-- 
“अकबर थे बाम दविण दक्ट उपर प्रसमर उछजीये भारारि 
मुहरी हवौ नरो घाय मिक्कता वहा 

१२ गीत पुरजमल जमलोत रो - 


प्रारम्भ-- 
“जुध मरिसात अभिनतमसा जैसा बबर भबकर सूरजमाल 
बागड तणौ दाप बीछुडियो ॥६॥7 

१३ गीत राजा मानतिम रो 

प्रारम्भ-- 


“जुजिठक्त पजि ज्याग इछा वजि अक्यर 
बधव भीच परठीया बय जुडि चहू (६00 
१४ ग्रोत पतिसाह भफ्र रो + 


प्रारम्भ-- 
* महिं माडे श्रादि हृत छीला मन साहू बीयौ अकवर ततसार 
भागा त॑ घड़या बजि भ्रूधर ॥है॥ 
१४५ गौत सामछदास भोजरायोत रो - 
प्रारम्भ-- 
>राधम घह्धि हुए, विज रामायण प्राशे कपिराय जडाव पष्टि 
सामछ थाय मैंगछ सभरा ॥१॥” 
१६ गीत सुरजमल हाडा रो (कविया झलू छत) - 
प्रारम्भ-- 
“चहुवाण तखा प्ररत्तातम चौरग ठिभ्रवण 
सुजडी सूरजमाल रतनसी पाडीयौ 4 
१७ गोत भरी नाराइश रो (नरहरदास कृत) - 
प्रारभ्भ-- 
#“गरभ आदि जावण तरण जरा लगि ग्रिरधरण 
सावईं सग सासे वसौ ॥ शा 
१८ गीत राशा प्रत्रापसिध रो (आस्तीया पीरा दलावत हत) - 
प्रारस्भ--- 


“आला जाइ गरड प्रकवर दे पंतीस भसट कुछ दाव 
राण सेस बसुघा पत रापण तह 


११२ राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्राया वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


१६ गोीत राखा प्रताप रो (रामा सांदू छत) - 


प्रारम्भ-- 
“क्िलिव लाप केकाण गज भाण छेडे कमक 
वाव ई पय बढ दषि वल्ीयो 
आभ परुमाण चा माय उद्याउत ॥१॥/ 
२० भोत राजसिघ विसनदासोत रो - 
प्रारम्भ-- 
' विलय सातुक कल्ठकद सार कछाह करे 
बढ बढ दले दिपण घवाए बाजुबा चढि भड ॥8॥” 
२१ गीत वघरा जसराजोत रो - 
प्रारम्भ-- 
“केवाणा हृत पारथी कटका, लोभि लागे भागलीया 
कचरा तणा कमत्ठ चा क्रिचा शा 
२२ गीत सुरताण मानावत रो - 
प्रारमभ्भ-- 
'दापतोया बिहु सिराती पगती पडीया भड़ घड आप अ्रमर्गि, 
समहर कहर प्रजर जरि सूतौ ॥१॥7 
२३ गोत ईसरजी रो - 
प्रारमभ्भ-- 
* काहे वेग चढ न कूजर आपे साह जलाल अकबर 
भारथ भीम भुजाव्ठ भयकर ॥९॥/ 
२४ गोत जगनाथ कल्पाणदासीत रो - 
प्रारम्भ-- 
* मछर कोट मन मोट राठौड सेहघा महा वाजीया लोह ते हत वहछी 
वाघ भरतौ पका आवीयो हश्ता 
२५ भीत आसकरन देईदासोत रो (बारट लखा छत) - 
प्रारम्भ-- 


* सबछ वेठ्ठ पुरसाण असमान लगि सम जड़े 
धडकीया धोरडा घरे नह घीर, 
करन अणयाग है लाज लघण करे वश 


राजस्थान ने ऐतित्यसिक ग्रया वा सर्वेक्षण, भाग-र ११३ 


२६ गीत प्रयीराज कल्याएमलोत रौ (लाणा कृत) - 


प्रारम्भ--- 
“वि वाधे नितू विराज॑ झविरच भले बिहु विध हर नवक्वी भाति, 
प्रमू यू जेतो हेत प्रथी मल शा” 
२७ गीत सूरासय मगधानदासोत रो (बारठ सखा कृत) - 
प्रार्म्भ-- 
"रामायण भारथ इब्धा ते रसि पेषीया अनि अनि वल्लह सपुर 
पिंड भू म नायक महोर पराइका सूर ॥६॥7 
२८ कवित्त सात्ववदास वर्दाप्तघोत रो (प्रलूजो कृव) - 
प्रारम्भ 
“महा अद्द मेदते प्रउब ग्रातस झहरि सरफदीन जैमाल 
उम जमराव पचारे पाणे जाराबता ॥88॥ 
२६ गीत प्रयीराज जमलोत रो (दूदा बीढ़ू कृत) - 
प्रारम्भ-- 
'विमर रतन चर विचारन विसहर व्‌ जर बचुहूर बाल, 
पीयल मेडतीया सु प्रवबधो ॥१॥7 
३० क्वित्त बीोठलदास री - 
प्रारम्भ 
“व घटा उपड़ डका वर्ज नीसाणा 
मारवा मारका रूक बाहै जमराणा ॥१॥" 
३१ कबित्त योपालदासजी रो - 
प्रारम्भ 
* जिण बेढ्वा दोय फौज हूव जाडा हथीहरा 
उर फ्टे कायरा फजरू कमढा भूमारा 0१॥7 
३२ गोत हरिसूर बारठ रो कहीयो - 
प्रारम्भ-- 


“प्रबी पूरव पछ्धिम श्रयी उतराधा कर दखयण अभवी, 
नायक प्र तूटते नरम मिक्ठो हा! 
३१ नीताणी भोजराज मनोहरदासोत री (चारद नरहरदास कृत) - 
प्रारम्भ-- 
“साहिजादा पतिसाह सू चित पढ़ें विराडे 
सूजा मेल ने मानही उखेल वगाड़े वश 


११४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


आततिम भाग-- 

“जीवत रुपम सुजस का नीसाण वजाड्ड 

जीता भोज अजानवाह घोल दीहाई ॥8॥7" 
३४ नोसाखो राशा जगसोंगजी री (हेमराज सामोर कृत) « 
प्रारम्म-- 

*दीहै देवक पाक्तट चेजा चेजारा 

कोट गिरदा वाप कृप होए हेवारा ॥7 
अआततिम भाग-- 

'काची माया माणता साचा सिरदारा 

जरा न जोधो जगतसाह सरीपा दातारा ॥ ह” 
३५ भूलणा महाराजा श्री गजसिध रा (बारट राजप्तिध कृत) - 

१७ भूलणा छादी की इस रचना में जोधपुर के राजा गजपिह की बीरता 

पूणा उपलब्धियां का वृत्तात भ्रकित है। 


प्रारम्भ-- 
गाया-- 
“सूडा डड प्रचड मात तात सिव अमर 
अग्रेवाण सुराण पय लगे मागि ग्रुणपती ॥१॥ 
पय लगा गुणा पति हु तो अगेवाणा 
अगे भगे रहू ॥ 
अन्तिम भाग--- 


गजण पराक्रम ताहरा तिम कहे न जाणा 

जतो कीय सरसति पसाई मत सार वषाणा ॥१७॥” 

३६ भूलणा भ्रचछा तिलोक कछवाह रा (साहू माला कृत) - 
इन २१ भझूलणा छदा की कविता मश्रचक्का तिलोकसी कच्धवाह की प्रर्शिति 

है । प्रारम्भ मे एक दृहा भवित है । 
दृह्ढ-- 

“आगे आहुडता गमा घर उपर वरीयाम 

पड़े तुरका पाडिया परो करारो काम ॥१0॥ 
मूलणा--- 

“अवबर साह निवाजिया चाकर भापाणा 

सहर वढा थी वित्त ले दे हाथि प्रमाणां ॥ हुआ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ ११५४ 


आर तम भाग-- 
“जिण घर दीनी अपणो सिरसी प्रापाणा 
तूक सिधाणा रयणसाह थानव राणा ॥२१” 
३७ योत ममरवर्तासध रो (बारट सतीदान कृत) - 
प्रारम्भ--- 
* बारे प्रथी वापाण राव राण घिन घिन कहे 
पक्की लेषण दस दोय पापा ॥शा/ 
३४ गोत जतसौंघ रौ (बारट सतीदान छत) - 
प्रारम्भ-- 
“पड़े माल छक्व वंध पतिसाह सू मामले 
वीया साह जगत सुणीया सट्ट काज ॥१87 


३६ गीत मेडतीया रो साणोर - 


प्रारम्भ -- 
'मगज उफणा सदा मुप मोतरा 
खुछ गया वीया मुछथा तणा लोर 
पछठटने जांधपुर जमला तणी पर १07 
४०. कवत ठाकुरा भोर्मासध रो (गाडण खुमाए कृत) - 
प्रा रस्भ--- 
/ मेवे वाज गजराज साज सोब्नन सहेता 
कई ढरवें कुण आज ताज सारा तत बता ॥है॥ 
४१ शीत फेसरीसिय सेखावत रो - 
प्रारस्म-- 
“मरते जिण दो हजार मारीया पागा रत वहा खककछ 
कूरम सरय लीया गो बेहर हशा! 
४२ गीत सुजाजी रो - 
प्रारम्भ-- 


“घरहर घूघरा पापस धम धम थरहरे 
अरि घाट साम ताबा राव सूजो विद देर देराट ॥ शा 


११६ राजस्थान वे! एतिहासिक' ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग २ 


४३ गीत महाराज सुजारण!ा्तह रो - 


प्रारम्भ-- 
“मना सज उतारीया महल सुप माठीया 
मछर मछुरीक घट में लप प्रमाण ॥ह॥! 
४४ गीत महाराजा श्री गजसिघ रो - 
प्रारम्भ-- 
* क्टक भ्राय कुरपत होदू तुरक कछहीया 
दूसर माल गज माल दीयौ पश्ह 
४५ गीत पिडिया भेरदास रो कहो - 
प्रारम्भ--- 
“गज बब वहे उपगार पत्रीमुर बदन सहै सुज पक बीया 
भें उबर वडफ्रा ओटा ॥१॥7 
४६ ग्रीत ठाकुर उदर्सिघ रो (सादू झ्नोपसिह कृत) - 
प्रारम्भ-- 


“अ्रडे मुजा ब्रहमड जरदा कडा उबडे 
गड गडे तमागछ भडि गुरजा ॥7 
४७ गोत ठाकुरा हरनायसिघ रो - 


प्रारम्भ-- 
“मृत जसवत तर मामले माट साह पेपीयों मडावर साथ 
उत्ठट प्राढ्ठट हुवा ग्रमेरा ॥ह07 

४८ गीत ठाकुर जोरावरसिध रो (सादू जयराम कृत) - 

प्रारम्भ--- 
“यधक वर्देपुर हृत बहुदा पडे भ्रमामों सूतधर विलूधा नको साधो 
बोहब्ा बोझ थर्म नही महाबकछ ॥8॥ 

४६ गौत ठाकुर हरनायसिघ रो - 

प्रारम्भ-- 
>'जुग साह पकछटीयो जसबत जोषमीये 
अवरग पापर आये हरनाथ वक्ला 

४० गोत राव करमसी रो - 

आररम्भ-- 


* बाजता विषम वाढाछ वस छतीस अठार वन 
क्टका भागा थका करमसी मर 04४ 


। राजस्थान वे एतिहासिक ग्रथों वा सर्वेक्षण, भाग-२ ११७ 


४५१ ग्रीत ठाकुर भोमप्तिघ रो (प्रासोया सीराम कृत) « 


प्रारम्भ-- 
"भिडज हाकले भलाकछे साधि सकजा भडा पाट वज बज सरस पायी, 
अरी दछ्टक जिवे मेगछ घडा गेरखा ॥ हैक 

५२ गीत ठाकुर जोरावरसिध रो - 

प्रारम्भ-- 


* गजा धमरा लास भमिडजा भडा थट गरद वरीषण 
आवास दरगह सतोरा, 
पत्री वड़ चीत राजस कर पीवसर कटा 


५३ गौत ठाकुर मोमसिंध नू (महडू हरदान कृत) - 
उदयसिह वे पुत्र भोमसिह राठौड वी श्रशसा मे दोह, सोरठे आदि सक- 
लित हैं । 
प्रारम्भ--- 
गाया--+ 'श्री देवा ससार सार बरुधि दीयण सारदा । 
दोहा सोरठा-- सूरज वस सकाज प्रतप भामो अज प्रगट 
तरह सप॒ पिरताज शा 
अन्तिम भाग 
तुक चपा रातोड रो भोमा श्रदमुवत भाति 
असह अमू भी ईपीया कामणि वाबे काति ॥३॥// 
५४ भीत कुसछसिंघ हरनायोत रो - 


प्रारम्भ-- 
* रती भबछाहक सुर दातार हरनाथ रो सुरपती तराजे दीह साजे 
अ्रभपती ठण भड कुतलेसी ॥ह्ा 
४५ गीत ठाकुर मोमसिघ रो (लाछस माला कृत) - 
प्रारम्भन- 
* नरपति नर बराबर नाडा, ओछा जकछ आचार इही 
जुग झाचार ससार जोचता”.. वह्ा।/ 
५६ योत ठाकुरा हरोसिह रो (साहिबदान रतनू कृत) - 
प्रारम्भ-- 


“करती तोह कोड जिमातो काठ साभ दीह जतना करि सार 
घटिया नह घिरत अन घलता धार 


११८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


५७ गोत मोतीसर प्रमुदान कहै - 


प्रारस्भ-- 
“विहु अग जोध रा थभ सिरा रा ग्रजानवाह 
सेगा ग्हि झ्ाडा जीत रिमा जडी ॥8॥7 
५४८ गीत हरनाथ रो (सादू मानीदास कृत) - 
प्रारम्भ-- 
“दढ्ला नाथ हरनाथ धिन करमसी दूसरा 
हाथ बछ वधे भाराथ बढ हूत 04६ 
५६ गोौत ठाकुर बुसाक्सघ रो - 
प्रारम्भ-- 


“नह॒क नूर डक त्रवक भकछ तोप भरक्वक' तठे 
जह जोगण क्रहक बोर जागे हुये ॥१॥/ 


ग्रथ एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। ग्रय पर 
गत्ता नहीं है। कुछ पत्र पानी से भीगे हए ह। कुछ बिना शीपक के गीत कवित 


भी लिपिबद्ध हैं। 


&१ वीर गीत सग्रह 


१ बीर गीत सग्रह, जाला, क्रनीदान, बखता खिडिया, वाकीदास, महँई 
महादान, ईसर, रूपा, दुरसा, सखता लाकृस, आसा बारठ, २ रा० ऐो० स» 


३ ६०४५, ४ ३०५०२२३ सेमी०ण. ५ ६६, ६ १७-२१, 


शताब्दी का उत्तराद्द,, ८ ग्रचात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० महत्वपू्त 


गोतो का विवरण क्रम इस प्रकार है--- 
१ गीत सलूबर मौमसिघजो रो - 


प्रारमभ्भ-- 
भारथ रा पाथ वाण वागियों व इसो भालो, 
भालो जिसो जायियो ककाछ सूत्ठा भूप | 
२ गोत कुचामस्य ठाकुर विवनाथसिधजी रो - 
आरम्म-- 


* दिस उजछ सिवा भमनमा दूदा, 
वडपण झाप बीस विसा हा 


राजस्थान वे ऐतिहासिक प्रथो का सर्वेक्षण, भाग २ ११६ 


३ गीत जसोल बेरीसाल रो (जाता कृत) - 

प्रारम्भ-- 
कीघा वरिया दहवाट कोपे दुकल्ल घौछे दीह, 
कमर बाघ जोम वरडे सघर भूरो सीह 


४ गीत जसोल भोमजी रो (जाला कत) - 
प्रारम्भ-- 
इक्का फैलिया कछु आसत धरम उथाप, 
सको नर वर थीया दान सादू । 


४ ग्रीत सोढा स़िवदासजों रो (जाला छत) - 
प्रारम्भ-- 
अडर झोक ग्राकाय सिवदास झआपायत 
कीया थें मीढ रा माण काने | 
६ गीत श्रमभरा राजा वगतावरपसिघजी रो (जाला कृत) - 
प्रारम्भ--- 
हांव सोन री सावच्धा बाज हाथिया नागछे होदा, 
लीघा सेघणा मीढ रा सालिया भडा ल।र । 
७ भोत ठाकुर तगतततिंग रो (जाला छृुत) - 
प्रारम्भ 
आई क्ौक आकाय फतमाल रा अगोश्रम 
स्त्रा उर साल रा बिरद साचा | 
८ गीत चापावता रा (जाला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
आचा दातार क्‍्मघ भ्रैघृला, 
पार गुणा नह पाद सुजस तणी दाता चुतराणी । 
€ गीत होदलु रामसिघ रो (जाला छृत) - 
प्रारम्भ-- 
हाथो रो करन सुभावा हेलम, 
चर दायक वाको तरवार शा 


१२० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


१० गीत मा० अ्रभ्नयसह रो (करसोदान कृत) - 
प्रारम्भ-- 
लग सउ पटा फौज गज थटा मुजल गलहर, 
सुरत न ठहर जछ महर साजा, 
पृथी पत्त भ्रभौ आयो उलट छत्रपती शा 
११ दाव रा राशा सरदारसिघजो रो कवित्त (जाला छत) - 
प्रारम्भ-- 
करे जग्रत कीरती न कसर हत दीसे काई 
रहै सदा एक रग वहै कुछ वाट बडाई 
१२ गीत भ्रमेसिध रो (बखता खिडिया) - 
प्रोरस्भ--- 
कब्बछ माचल अकह काठ सबक्त कुजरा 
चचत्र उछछ सरक धसकत चाछो | 
१३ गीत गप्रजीतासघ रो - 
प्रारम्भ-- 
बलवत साह सु श्रगजीत वरावर 
चक्रवत पुठ न चाल 
नाक बिने बहता दोनाव्ठी 
हेक्ण नाल न हाले ॥१॥ 
१४ गीत बखतसिघ रो - 


प्रारम्भ-- 
अई तूठ आवाय बपतेस छत्रधर श्रमग 
बजाडे त्रवागल् समुप वाजा ॥ १॥ 

१५ गोत (बाकोदास कृत) - 

प्रारम्भ 
अनल क्रोष घडहूडी जमदढ़ भ्रमर 
क्रि पडी वीचला परप कासी घशा 

१६ गीत (मेहडू महादान कृत) - 

प्रारसम्म-- 


आयी प्रधायो ुरमानाथ जगाधार श्राटी पणए 
सामी फौजा मादीपणों हगामी सघीठा वश 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ १२१ 


१७ गीत (बाकीदास कृत) - 
प्रार्म्भन- 
ढाबी रीत की ईसी श्रमरावा 
लोक नर फरी छाड लज ॥ श्‌व। 
१८ गोत मोकलसर चुतर्रासघ रो (जाला झत) - 
प्रारभ्भ-- 
वाका भड ज5 अ्नड पणछ वानो 
साको हे होट राह सर गधा 
१६ गीत डूगरपुर रो (वाकीदरस कृत) - 
प्रारम्भ-- 
हुवो कपाटा रो पोल बोतों फिरगी थाटा रो हलो 
मत्न पोटा घाटा रो उपायो पाप भाग ॥१॥ 
२० गीत सझुर्षासय रो (जाला छत) - 
प्रारम्भ-- 


करे क्रोत दुनियाण रा वरियाम घिन 
बहौ दहै उर अदावा तणा दावों 
२१ ग्रीत्र बासमा सिवना्थासंग रो (जाला कृत) - 


प्रारम्भ-- ८ ८7 
माया उधम आचार मा धरे वडपण धाव 
हाथा चाढवा हलियी हि 
२२ गोत काणाशो ठाकुर केरसींग रो (जाला कृत) - 
प्रारस्भ--- 
स्ज पेली धमसाएण घोडा भडा सावता 
थडा जय वाधर रूप थार्वे ॥ह्ा 
२३ गोत (जाला छृत ह गीत) - 
प्रारम्भ-- 
(अ) कहे जालमों पात सुणजों कम ठाकुरा 
चपावो मती जस तणी चेली ॥हा 
(व) इसा रहया सिसस्‍्नार जोजो इक उपर 
जका रा कह क्थ साच जोड़े प्‌ 


(स) वडो सामत्त नाम जाचण थन आविया 
थू आन पायोौ पाबमा. घरेदू सुजस घारी ॥8॥ 


१२२ राजस्थान के एतिहासिव ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग २ 


२४ गौत भादी हरदासजी रो - 
प्रा रस्भ--- 
रूपा धारडी नवषडध रेल, चत नामा चाड 
हरदास भाव पड हता, मह उठी माड ॥द॥ 
२५ गोौत. (जाला छृत) ७ 


आरम्भ-- 
भलपण त्यागीयी मुपय पारवत 
ग्रधा सरप स्यान 0१ 
२६ गीत सरवोया ज॑त्ताजी रो - 
प्रारम्भ 
करिमरि करि डड जरद मं बया 
स्यात सुरत निधरे न नींद प्शा 
२७ गोत मालगढ़ रामतिय रो (जाला डृत) - 
प्रारम्भ-- 


आई भांक आकाय वडचीत उबाबरा 
घरा थभ जस भुजा धारू ॥१॥! 
२४ मौत्त सरवईया भभूवसिय री (जाला कृत) - 


आरस्भ-- 
दे औरगणा दान आ्राचार विधिया दुना 


पार वडपण तणौ न कू पार्व ॥8॥ 
२६ ग्रीत सरवईया विजाजी रो (ईसरजी कृत) - 
प्रारम्भ-- 

रग्रि रातो चीत कैवट हर राजा 

अवरा हुता उतरीबो ता 
३० ग्रौत रायपुर माधोसिंग रो (जाला कृत) + 
प्रारमभ्भ-- 

सकक्ठ धरा दूढाड मवाड दीठी सुक्व 

लेयरा गुण पार पारपत को लाधा धर 
३१ ग्रोत रतलाम वलुतमसिय रो (जाला कृत) - 
प्रारम्भ--- 


पाजा उजर् सात ही सघ मेर ही अ्जादा पढे 
भल आग सिर रे चपा मे प्रछे काछठ ॥१॥॥ 


राजस्थान ने ऐतिहासिव ग्र था का सर्वेक्षण, भाग २ १२३ 


३२ गीत क्शिनसिध पींवावत रौ - 


प्रारभ्भ-- 
क्र पोति जिणसाक जयमाल धाराछ करि, 
वहसि जसि तीर विरदैत बैठी प्रश्ा 
३३ गीत राव देसल भुजपती रो (जाला कृत) - 
आरम्भ--- 
'छोलत राजे समद्र रूपी कीरती बषाणा चायौ 
पाणा सुरनद थायौ दान रो अपार शत 
३४ गीत कुमा खोची रो - है 
प्रारम्भ-- जो कं 
घणा श्रसुर पाडे घण धाय न ं 
कूभडा चे कूट के क्रददेअती. आशा ४ *+ 
कक * 
३५ गीत ग्रोपाक्ृदास सुरताणोत रो - 29%) ५४०३ जी 
प्रारम्भ-- + 
कीया जिम बीर समसेर चर भागो बछहि 
छिते जैमाल मृत छतर बात पा 
३६ गीत भुज राव देसल रो (जाला इत) - 
प्रारस्भ--- 
पूबी धारिया जस बात पछ रचावे झ्राचार 
भाज वग सैक्डा मोती वश 
३७ गीत भहिपा पमार रो -- 
प्रारम्भ-- 
सेदे सुदि देस सादा शरद सबक्ॉा, 
मभिडता जरघक् हैं भाराणि शा 
३८ गौत भगे सीहाउत रे « 
प्रारम्भ 
बडी दातार भूकार सिणयार वरसिंघ वस 
थांट से गछे तणी झणी थार ॥हा 
३६ शीत उद ऊतसिधघोत रो (रूपा कृत) - 
आरम्भ-- 


भड़ सेज प्रिकु विचि सार तणौ भरि 
आप वर जोड़े झछर शह्ला 


१२४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग-२ 


४०. गोत (जाला कृत) - 


प्रारम्भ-- 
मचियो अत रोग मरी रौ जय मं 
विषमी ओगट वार वणी 4] 
४१ गोत माडण कूपावत रो (इुरसा कृत) - 
प्रारम्भ-- 


बडी बैर बिढ वाछ्ीयी मयक सीहा वहै 
विसहरे भरे मानी सुरे वात ॥हा 
४२ ग्रोत सालिमसिघ कूपावत रा (जाला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
क्मघ न पा्व पार गुण तू सोभा करे 
प्रकट जुघ पाथ ज्यू जत पावे ॥श्ा 
४३ गीत वडगाव सोकमस्तिघ रो (जाला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
हाक्ले हैमरा भडा प्रवाड धारिया हूस 
गवाड सिधघूभो राग वीरियो मगज ॥श्ा 
४४ गीत रावक जाम रो (सखता लाछस कृत) - 
प्रारम्भ-- 
साहीयो बकवाद विधाता सरिसौ 
साख उयो रसुण समाथ ॥१॥ 
४५ गीत वडयाव मोकप्तिध न श्रमराव मृता रो (जाला कृत) -“ 
प्रारम्भ-- 
मालक्दार जिसोई ज मुहतो 
वडपण बिरदाबे ॥ है 
४६ गोत गढडे सोढ़ा घना रो (जाला कृत) « 
शारम्म-- 
बडम सुणी डीह श्राण राव राणा वपाणियों 
गरुणीजन कितौइक सुजस गाव 
४७ गीत रावक्त जाम रो (ईसर कृत) - 
प्रौरम्भ-- 
बहिस्या तो सूझ भली करणावर 
वि एकण सोह धर॑ विचार वहा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रन्या का सर्वेक्षण, भाग २ ११४५ 


४८ गीत रावक्ठ जाम रो (प्रासा दुरसा कृत) - 


प्रारम्भ-- 
नरनाह निवाण नवक्व दाई नावे 
सदा वस तट जिके समद प्। 
४६ गोत रागपुर माधोसोंगजी रो (जाला कृत) - 
प्रारम्म-- 
रहणी एक रम सुपाता राजी 
भलपण रा लीघा मुज भार ॥ शा 
५० गोत्र ढापरे गुला रो (जाला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
बड दातार झाथ सुपाता वाट 
जोपा इद तराजे मारू गुला तण जग माहै 4 
४१ गोत ठापरं याघरा रो (जाला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
माया कधमे दातार महंची 
जोपा इद तराज क्या 
४२ ग्रीत मा० तगतसिह रो (जाला कृत) - 
प्रारभ्भ-- 
मौजा धारतो सुजा मैपला मारतौ धरा रे मार्थ॑ 
सूरमौ बरारे जोस आग्राजतो सही ॥१॥ 
४५३ गीत जसोल उमजी री (जाला कृत) - 
प्रारम्भ-- 
बजे नगारा जैत इछ सीस चहूझ 
बा पागडे वीरवर फर्त पाव ि। 
५४ ग्रथ रस रतन - 
प्रारम्भ-- 
इसमे काव्य रीति श्वगार रस और भ्रय रसा के दोहे और उनके अर्थ 
लिखे गये है । 
प्रारम्भ--- 


कसल नयन कमल वदन, कमछ नाभि कमलाप 
चरन कमल तिन के रहो, मो मन ग्रुन जुत जाप ॥ 


१२६ राजस्थाप मे ऐतिहासिक ग्रया या सर्वेक्षण, भाग-२ 


४५ कमान ठाहुर रुपसिघणो रो (वॉकोदात छत) - 
यह रायपुर ठायुर रुपमिटह से राम्बीघित एक बाब्य भमाए छद मे लिसित है! 
प्रत्रस्भ--- 
पुण्डलिया-- श्री गुणपत दीज सुमत, नमू प्रा सिघनद 
रूपो वमयज रायपुर यीरातन जगवद | 
मय हिक हृता मर बर मीरसान दकछ मल 
रोस घर उर रायपुर, आायौ बरण उपल धशा 


प्रस्तुत ग्रथ अवक व्यक्तिया ने! हाथ से लिपिवद्ध हुआ है । लिपि सुवाच्य 
नही है। इन श्ृतिया वे अतिरिक्त कुटवर दोहे हुछ श्रगात गीत श्रादि सकलित हैं। 
थे पर गत्ता नहीं है । प्रारम्म व भातिम बुछ पत्र सुम हैं 


&€२ वीर गोत सग्रह 


१ वीर गोत सम्रह, मेहडु मुकान, झाढ्य महेशदास, भ्ासिया रामा, सढा 
पहादखान, जैतावत केसरीसिंह मोदीसर चतुरमुज झ्रादि २ रा० शो ध्० 
३. १४६७९ ४ १६४३८२६५४ सेमी०, ५ १९, ६ १६-९४, ७ (€वी 
शताब्दी का उत्तराद्ध, ६५ भ्रचात, € राजस्थानी, टैवनागरी, १० ग्रथ मे सचिविष्ट 
कुतिया का विवरण इस प्रकार है-- 


३ गीत राव रतनर्सीय रो (मेहडु मुक्त कृत) - 


आरम्भ--- 
यरक' गोल फौज कर ग जन नथर 
डोल सावल सदत सघरो डाव पर 
२ गोत राव झखराज रो (आढ़ा महेशदास कृत) - 
प्रारम्भ--- 
रण बण गड उधड पुडी रैणा ते चडीओ राव अपो तई 
बडयगे मु हे वे रीआ वन पहला 
है गोत मानत्तिध रौ (आप्तिया रामा #त) - 
प्रारम्भ 
सुरिति अति भलत्रि भलु सुरातत 


लगि पूगा दरिआओी झा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ १२७ 


४ कवित्त श्रचल माडशसोधोत रौ (श्राढा पहाडफ़ान कृत) - 


पआरम्भ-- 
आज सत होय दुचत आज कीरत राडाणी 
भांज हुओ उत्पात झाज दन होय 84] 
५ गीत जाडेचा मोहड रो (श्राढा पहाडज़ान कृत) - 
प्रारम्भ-- 
बाली घुघल भुयण पल धुहड विचाली वध 
सिधाली कघाली कांक शा 
६ कबित्त स्याछ रा (जैंतावत केसरीसिह कृत) - 
प्रारम्म-- 
बहर बुबदी माणसा जबक री गत जोग्न 
पाहरे पाहरे रैश॒ के द ठहुका दोअ प१॥ 
७ गोत गोक्छदास भाणावत रो (मोतोसर चतुरभुज कत) -- 
प्रास्म्भ-- 


भीमाजछ मुहर भेलीआ भारथ 
घूण पेश्त गज बोछखण । 
ग्रथ क मह खुले पत्र जनेक' व्यक्तिया के हाथ से लिपिबद्ध क्ये गये है । 
लिपि साधारण है । 


४३ बोर गीत सम्रह 
१ वीर गीत सग्रह, गाडण गोकलदास, गाडुण आईदान, साद उम्मेदर्सिह, 
साहू पृथ्वीराज, साहू जालम सादू प्रताप सूजा कविया, खिडिया बखता, दंवाजी 
रतनु आदि, २ रा०ण्झो० स०,. है ११२६०, ४ हैप ५» १८ सेमी० 
५ १६४, ६ (१८-२९, ७ श्थ्वी शताब्दी का रत्तराद्ध ८ बन्ञात, 
& 'राजस्थानी, देवनागरी, १० ग्रथ मे अकित कृतियों का विवरण-क्रम इस 
प्रव्पर हैं. 
१ परमेश्वरी की नोसारी - 
प्रारम्भ-- 
गुण विवेकक्‍्वार लिपत, श्री परमेसवर री निसाणी ग्राडण केसोदासजी 
कही-- 
ओम उकार अझरूप निरगुण निरवाण, 
नाथ निरालब निराकार प्राण ह॒दा प्राण आदि । 


१२८ राजस्थान के ऐतिहासिव ग्रयों का सर्वेक्षण, भाग-२ 


३ ग्ञोत महाराजा भरी श्रनोपसिघजों रो (गाडश गोकब्ददास कृत) - 
प्रारम्भ-- 
यव्छाचो लग्मण वढछ प्रमकछ हमश्रण थग झडर, 
रिप रिघा ग्राह्ा उड सरज जग रूप (६88॥ 
३ गीत महाराजा ग्रनोपसिघजो रो (याडण श्राईदात कृत) - 
प्रारम्भ--- 
समद रूप आनुप रायहर संघणी 
बिरद प्रतसा सुजस मोड बाय । 
४ निसाखी गोगाजी री - 
प्रारम्भ-- 
उतर देस सू गोरप चल्या 
दिखण देस देषण क्‌ मल्या. झ्रादि । 
५ गीत महाराज बिरदर्सीयजी रो - 
प्रारम्भ--- 
मगज धर पवास चज वहर पहुर कर मंठा 
तिका न वर्दे कवर उधरी ताथ |] 
६ गीत महाराज प्रतापसोंग रो - 


प्रारम्भ-- 
फर्त बाटवा कंगरा गिरा फरा घेसाहरा फेरे 
केता भाण उगा हेर थाहरा सकाज ॥0व 
७ गोत पहार्डासघ फरमसोत रो - 
प्रारम्भ-- 
अनड भद करे अडर वाकारता उठीयो 
जठे पडियौ भडा जाडो 84 
८. गीत राजा बखतसिघ री - 
प्रारम्भ--- 


तठुरा साज बीघा फिरे पडा गज त्याश्या 
साप रा चढी सिलहै मरक सारीया 84 
६ गीत महाराजा विर्जासघ रो (साइ उमेदासघ कत) - 


प्रारम्भ-- 
पढें वेद नित विदुप करके घजा प्रसादा 


वड़ी सुप श्रजा हरचद वारा झा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र थो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


१० गोत महाराजा बषततसिह रो (साहू शथ्वीराज कृत) - 


प्राश्म्म--- 
झई तु आवाय बपतेस छतघर अमय 
वजाड अवायक्न समुष वाजा ॥ है 
११ भोत जगराम उदावत रौ - 
प्रारम्भ-- 


दिली भगाणा पड़े मन आगरो कर डर 
पावडे जेण पतसाह पायो, जया भव जोधपुर ॥2॥॥ 


१२ गीत महाराजा भीर्वासघजी री - 
एहो धोवप उधरी ग्रीवा प्रमाण ढाल सो उरा 
जवाहरा सुबना सापती सोह जेण 4 
१३ गीत महाराजा सुरतर्तिघ (बीकानेर) रो (साहू जालम कत) - 
प्रारम्म-- 
गाजे सावब्शा गयद वाघा सारीप श्रद्ध जसा 
गात वार्ज डका नीयती छतीस राग वस ॥्ता 
१४ गीत ठाकुर सिव्सिधल्षी रो - 
प्रारम्भ-- 
केहा वापाण चवीज॑ वैहा हुवे निकमी करा 
दे हाता हैराय भ्रगा ड।भ जेहा दोड सनेहा ॥१॥ 
१५ गीत भ्रमरसिघ बगसीरामीत रो (साइ जालम कृत) - 
प्रारम्भ--- 
बुलु पोहोर ठती पम्रत म श्रद्धभ तिस भ्रकारी 
सुजस दर॒पत सिथक्ठ शा 
१६ गीत भाटी जसवतसिय देईदानोत धेजडले रो - 
प्रारम्भ-- 
अरण मगर भ्रोनाड पछ झआरदा 
दुत विभाड जु धाम गज दत आदि । 
१७ गीव जवानसिघध वर्मोसगोत रो (रास ठाकुर) - 
प्रारम्भ-- 
ऋगा भोकवे नतीठा वाज उपेक्तों सानवा जूथ 
भला दक्का अमघा सुपाता गा 


श्र 


१३० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो वा सर्वेक्षण, भागग्र 


१८ गीत केसरीसिध रतनसिधोत भ्रासोष रा ठाकुर रो - 


प्रारम्भ-- 
छाजे ग्रावीया बविदा मायत राजे मेह री छौछ 
परा जै करे वासन्ना देह री आपाण शा 
१६ गोत जोधराज रो (जालम कृत) - 
प्रारम्भ--- 
तोटे मैवास अनमी तेगा सु मंत्री उदार ताला 
सौ गुणा रसाला वर्ध शा 
२० गीत नवरलसिघ सिरवर्सघोत रो (जालम कृत) - 
प्रारम्भ-- 
जुधा अडर अणएाचाल नग सेस माय जडे 
पगा सघत जुड़े चापडे पेत ॥शा। 
२१ गरोत कोटा रा महारावजी रौ - 
प्रारम्भ-- 
उरड थाट भड छमा गज पटा मद उफरण 
भर आसीस चारण अने भाट ॥१॥ 
२२ गीत ग़ुमानासंघ रो - 
प्रासस्भ-- 
छात्हा उपर्ट रूपगा सुर्ण सदा श्रोछाह छाजे 
सुपाता निवाजै सची नाह रे समान १4 
२३ गोत बगडी रा ठाकुरा रो - 
प्रारम्भ -- 
सदा जगत साधार कब ज्या बोले सुजस 
घार ब्रद भुज बढ दहु विध धीग शा ५ 
शेड गोत सेजादता रो (सदू उमेद कृत) - 
प्रारम्भ-- 
मग्रज उपटत वीर रस चय चसत मुसाला 
चघग दसत तोलतौ जास पाये शा! (४ गीठ 
२५ गोत समरथ्तिघ सिर्वासघोत रो - 
ध्रोरम्म--- 


सुरा औठभरप मर हसा मानेसर 
भ्राग तर तब औठभ पर्ांछा ॥शा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र'था का सर्वेक्षण, माग-२ १३१ 


२६ गीत सिरवसिध रो - 
प्रारम्भ--- 
उजाक् प्रठ नख्का भाराय झान रखा 
सोहै गढा सीस हकाया /ध॥ 
२७ गोत्र नव््वसध साडुक्ॉसिधोत् रो - 


प्रारम्भ -- 
सथा जुथ चलथा भिडज खोल कीज सिलह 
चहुण वरि भारथा जास पाथ ॥९॥ 
२८ गौत नर्रासधदास नवक्सिधोत रो - 
प्रारम्भ-- 
कह घरीयो जैनगर वात सुण कुरस री 
थट अगर तुरसत रीत रह थामों ॥हता 
२६ गोत हणा तसोंग फेसरीसींगोत रो - 
प्रारम्भ -- 
तोपा अवाज गाजती वजाडतौ सुढ काट तंगा 
भुरजा पाडती भाला दातुसुला भाव ॥१॥ 
३० मात सुजाशसिध केसरोसिघोत रौ - 
प्रारम्भ-- 
सीघु जमाव माढणी छु मर सावश सुरा 
उछाव वाच रा पुरा परी हुरा ईत ॥१॥ 
३१ मग्रीत बाधसिध किसनर्तिघोत रो - 
प्रारम्भ --- 
चमु साज कर चहु बढ सीस महण हु चढें 
समर बह गयद सह ऑरिंद ॥१। 
३१ गीत श्रजनसींघ वषतपसिघोत रे - 
प्रारम्भ ध 
सहण सभादा वुछ्ठ सुगट ग्रुमर दावा मत्े 
काम बा सुजस जग सिर क्हावे ॥१॥ 
३३ गौत जोगरीराम हाडीका रो - 
पारम्म-- 


मार बैरीया अपुठी आव मुपात्ता पाडीयों माण 
तेय धारे तको पाण छाडीयौ तमाम ॥१॥ 


१३२ राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाय-२ 


३४ गीत दलजी हाडीका रो - 


ऑरम्म-- 
मरद वबालीयो प्रेम धग तार आप हमलौ 
मन झरडर यसो पवन पलों मीच [4 

३५ गोत भारयसीध उरजनसिधोत रो - 

ग्रार8स्भ-- 


उर्म श्ररावा आग भद्ध गाज तोषा उरद 

मिरप रथ प्राच रहीयो अ्रहानाश पा 
३६ गोत अ्रभसिध वार्यासधोत रो (सादू प्रत्ताप कृत) - 
प्रारम्भ--- 

ब्रवण वित्त महुराण छतरी धांछा विलद 

सघर जुघ जीत असहा हीरे साल ॥8॥ 
३७ गीत जगतसिध उमर रो राजगढ - 
प्रारम्भ -- 

खबण तोल काट बरण रूप केव मुप धचों 

काव टक्‍साल घरा चड सुवुध बेस ॥१॥ 


३८ गोत लछपमणसिष नाहरसिघोत रो (सादू जालम कुत) « 


प्रारम्भ-- + 
दुजड धूण भारय पवो आमय उतालीये 


हेडवे लाय घड विचग चाढ़ हीय॑ ॥शा 
६६ गीत दुलतिध लाडखानो रो - 
प्रारभ्भ-- 
दापे झाक भोक प्रथी सायी तोपारा श्लोरणा देशा 
घुपला आचारा छल्हा दहु वारा घीय ध्ा 
४०. गत ठाकर सिर्दासध से - 
प्रारभ्भ-- 


घड दोहु ले उडें पय धावा, जोब सो । 
४१ यीत जालिम रे कहो - 
आरम्भ-- 

अडरधान सत्र विम भुपाकछ गढ़ श्रोपीयो 

करय नाराज वज्य सत्रा बोदे शा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ १३३ 


४२ गीत दौलतसिध नोंवाज रौ - 


प्रारम्भ 
पलो भालीया सपत पहड नहीं बिरदपत 
बीदगा गला गिडगा वरीस शा 
४२ गौत कल्यारशप्तिंध रौ 
प्रारम्भ-- 


करता प्रपत अ्रत हासा समे 
काज सुरपत तणी चारणा कामु । 
४४ गीत खरवा रा ठाकुर रौ - 


प्रारम्भ-- 
भुछ्या सुधार फाटके नक्ठा मैमता गयदा मारे 
जुने थान होवार अकारे बर जोस प्श्त 
४५ गीत हरीसिधजी चूहू रा ठाकुर कौ - 
प्रारम्भ-- 
बिजों भुपती बहादर गजण आश्राउसी बल्ले 
नाथ दरसण मित् हीदवा नाथ क्‍॥१॥ 
४६ भोत हिदुसिध प्रतार्पसघोत रो - 
प्रारम्भ--- 
साज दिहाड़े करीजे सदा होकवा हगाम सादी 
नामजादी थान राज छाज सुरा नाथ ॥१॥ 
४७ गयोत सूजा कविया रो कहीयो - 
प्रारश्भ-- 
अगर नित री सदा ही पती सीत रा उपासा पापा 
जुगादु रीत राजगा जीत रा जोधार फशप 
डंथ गीत कुसक्रसिध रो - 
प्रारम्भ-- 
ऋकरीबान रै धर्क चढीया किलव, 
मिल्क असमान रे तिबों मध माय गा 
४६ नीता सादू उमेदज्ी रो कहो - 
आरम्भ-- 


माता दे सारसत मने सद आपिर माछा 
गणपत सकर सुत गहीर ब्रव उकत विसाछा । 


१३४ राजस्थान के ऐतिहापसिब ग्रथो वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


५७० गीत हिशनगद रा - 


प्रारस्म-- 

हला बरता तबया वाजि घेरीयौ गिरदा हीदू 

जगायी अ्रणादु जाए बपाई जठेत हक । 
५१ गीत नीया सींवडी रा - 
प्रारस्भ-- 

मुगलपान सिर दिलद जैसीध रे मामले 

भेकछ केकाण अवसाण लाघे भक्त शत (गीत-६) 
५२ ग्रोत सावक्दास राखावत रो डाबर को ठावर - 
प्ररमस्भ-- 

मगर ज्यारि फौजा एगा जगा वीराण महू 

घु गीहली समत ज्यार चहुवी 8 
५३ गोत मेडतीयो रो - 
प्रारम्भ--- 

घुरै बवाद्बा कराक्ा सदा सीयु नदा. घोर 

दहु आर होदा मेजा १रके दताछ ॥१॥ 
शेड गोत सेरसिथ रो - 
र्भ-- 

घणी टाहिणे सिरा रो वामे घणी 

राष्डि हावल झणी मिले चढि रास ॥१॥ 
४५ गीत महाराज विजसिध रो (स्वामी परसरास कृत) - 
प्रारम्भ 


गाहै अरिदा अनडा ओपा नरिदा सदोषा गहै 

नोसाणा निधात घोषा गरजे निहुग भा 
५६ गोत चड़ावछ रा - 

कलह दीन पर मिलेस बलेस ल्यायौ क्टक 

अधायो सीघला जुसा अरडीय प्रश्ा 
पू७ कवत्त महाराजा भ्रभ्तिघजी रा (खिडिया बखता कत) - 
आरस्म--- 

आद संगत ईसरी मगछकारी चितामण 

क्ामघन पोरती तु हीज पारस सिद मामण हरा 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रयां का सर्वेक्षण, भाग-२ १३४५ 


५८ गीत नींबाज रा ठाकुर से - 


प्रारम्भ-- 
साजा सुचगा सुरगा अ्रया सारगा बछेक' सामे 
पातरी परत गाज भद्न य श्रगा पाव ॥ शक 
५६ गोत खगारसिघजो लाडयानो रो (देवाजी रतनू कृत) - 
प्रारम्भ-- 


बका फाटी बादगरा हुवा सह हकबाका 
रतन तणा जस हाका अमर रहीया शव 


इसक अतिरिक्त ग्रथ मे झ्नेकः बिना शीपक के गोत सकछित है, जिनके 
क्ती का नाम भी नहीं दिया गया है। गीतो के अतिरिक्त राजनीति के कवित्त 
(दिवीदास कृत), मान मजरी (नददास कृत) तथा अम्बाजी की स्तुति आदि भी 
लिपिवद्य हैं । 


ग्र'थ भ्रनेक व्यक्तिया वे हाथ से लिपिबद्ध क्या गया है । लिपि सुवाच्य 


नही है । 
&४ चीर गीत सम्रह 


१ बोर गीत सप्रह, गाडरा कैसोदास, महाराजा मानसिह, गाडण मैतापदान, 
साब्स, रामदान आदि, २ रा०्शो०स०, हे १रश२७ ४ १७०२७ 
सेमी०, ५४ १७६, ६ ६-१४, ७ १६वी शताब्दी का उत्तराद, ८ अज्ञात, 
&€ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रारम्भ में कुछ बिना श्ञीपक के गीत लिपिबद्ध 
हैं जिनके कर्ता का नाम भी नही दिया गया है। आय इतियो का विवरण कम इस 
प्रकार है-- 
१ गोत्र कठाछीया ठाकुरा रा - 


प्रारम्भ -- 

हरक उठाई बदगी घार माथे हुकम 

अजमल प्रचल हुय भार जुपौ रज़ु कर आवीयों ॥क्षा 
२ गीत दूहा पदमर्सिध (चौहान) रा -+ 
आ्रारम्भ-- 


सुरसती बुप्रसव सदा, याछ गुण गढोस 
प्रभता कर ने पदम री दरसाउ दस देस ॥१॥ 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ १३७ 


१० यौत्त ठाकुर उरजर्खातग रो (लाछस रामदान कृत) - 
प्रारभ्म-- 

छापा वहुत प्रलस प्रत जग लीधो 

कब अभरी कीधो कर काड, जगत तशा आदि। 
११ गोत.. श्राढा पाडधान रो क्यों - 


प्रार्म्भ-- 
घर गाज पगा घकाव घीगा, ज समद राम जीम 
सकजा भीडज सभा मे साजा आदि । 
१२ गीत जसलमेर वरोसाल रो - 
प्रारम्भ-- 


झ्रधट आवीयो जछ कछ समद भत्त उमेव्धा 
फैल दुब्गत निगस सेत फाटी प्रभत प्रपती रापण“ 
प्रस्तुत ग्रथ॒प्रन॑क' व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध क्या गया हैं। लिपि 
सुवाच्य नही है। ग्रथ वे कुछ पत्र लुस है और बुछ पत्र फ्टे हुए ह। ग्रथ पर 
कपड़े का गत्ता चढा हुम्ना है । 


६५ धोर गीत कवित्त सप्रह भ्रादि 


१ वीर गीत कवित्त संग्रह श्रादि बारट अ्रजनजी, मांतीसर लछमण, 
चावड़दान दधवाडिया भीकाजी देघवाडीया, कविया सालुजी, उम्मेदर्सिध साहू, 
बद्रीदास सादू, सादू छालसिंह, मोतीसर कुसलाजी, आखसिया ज॑ैतरूप, सैणोंदान 
क्रणीदान, वारट मैखदान हुकमीचद, बारट चतुमु ज, मेहडू रामक्रण, सादू 
गिरव रदान केसोदास गाडण झादि, २ रा० झो० स०, ३े ११२८६ ४ १७३ 
श४ ५ सेमी०,.. ५ १३२, ६ ११-१३ ७ (ध्वी ँताब्दी वा उत्तराद्ध, 
८ अचात, £ राजस्थानी, देवनागरी, १० ग्रथ मे सकलित छृतियों वा विवरण- 
क्रम इस प्रकार है--- 

१ कवित्त मोकर्मासध जतमलांत रा (बारट श्रेजनजी इत) - 
प्रारस्भ--- 

उपासरा पहल सीमरू गणपती 

पद मोहक्म न सीमरा 

बाया रौ विमाह कौयो जसाढ नम रो 

जान परीदे जीके कुरब मोटा. ॥शा 


१३८ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


२ गीत मसूदे ठाकुर भरूसिष रो - 
प्रारम्भ-- 
क्लजुग रो बरन दान रो वीकम 
बडी झकल रो समद तोवा रै भैरव मंडतीया ॥१॥ 
३ गीत पिपक्ठिय/ ठाकुर रो (मोतीपतर लछमणा कृत) - 
प्रारम्भ-- 
मा पापा मे नथी रे रही पकटा देर रा मूछा 


कीका पुणो फेर रा भ्रमावे घके क्रोध. ॥8॥ 
४ ग्रीत (भोकजी दधवाडिया कृत) - 
प्रारम्भ-- 
जिका बेबतड ज भालो परीती चोती जेम कप 
सतीप चोषा जाणी क्रीत रैं गाली हि 
५ गीत (दधवाडिया चावडदान कृत) - 
प्रारम्भ-- 
गुण परगट कर छिपाडे अवभुण 
घण बित बगसे घणु घणों ॥शा 
६ गीत (सालूजी कृत) - 
प्रारम्भ-- 
ऊचा झ्रर नीचा उभे गत आदु 
हेल्प पोगर अकल हजार ॥१॥ 
७ गीत (उम्मेदर्सघ सादू कृत) « 
प्रारम्भ--- 
अई आगमण पपत धर गयद घड उपरा 
भोम पर दपत पोरस मयद भेस ॥१॥ 
८ गीत (दघवाडिया मोकजो कृत) - 
प्रारम्भ-- ि हि 
मदा भूता गजा हाथक्ठा फाटक कूमायला मार्थ 
क्यटछ सामह घूता समावा क्रूप.. ॥श! 
६ गोत (सादू बद्रीदास कृत) - 
प्रारम्भ--- 


ताता तुरा तेज दाधा वहे फौज रा लडग तूट 
अरी कहे थाघा झ्ाज भाते साज ग्रान शा 


[ 


| 
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१० ग्ोत (साइ उस्मेद कृत) - 


अ्रस्स्भ-- 
घावा बाण स्ात्ति तिलका धुमावक्का गंगा घोक 
बील पता कटारा अपगा गोछी बाण शा 
११ गीत (मोतीसर लछजी कृत) - 
प्रारम्भ-- 


थट भडारा पुरसां मान अणथाग रा 
लुटावण ताग रा सुजस लीघो भा 


श्र भी (खिडिया हृल्मीचद कृत) - 
फेक ० 0 का । ७ ) हे 2 
छोछा उपद रातगा जुही पतगा छुट | | (| (4 


तारा गैण भगा खुर्ट उमा उसीग ॥१) 
१३ गीत (सादू लालसिह छत्त) « 
प्रारम्भ-- 

मुगलपान सिरविलद जँसीग रै मामले 

शक्कर केकाण अवसाण लाघै भ््े 

अत कियो हर गुजरात आप हमे ॥१॥ 
२४ गोतत (कुसलाजी कृत) - 
प्रारस्भ-- 

सुबर लगाड़े घरा नवारी कमध सीलामा 

अभा माहाराज हुता कर एम... ॥१॥ 
१२५ योत महाराज रतनतसिध रो (श्रासिया जेतरूप इत) - 
प्रारम्भ-- 


अरगा साहीया जुगादु चाल रा सापण भासे श्रित्वा 
कविंदा किरादु जोग न रापे के कल्ेस भशा 
१६ गोत .. (संणीदोन इत) - 
प्रोरम्भ--- 
बघीयो चित हेत दयण दत वारण 
चघारण वरण वधारण चाव. ॥१ 
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१७ ग्ोत रोया ठाकुर सेरसिह श्राउवा कुशलसिघ रो (करणीदान छत) - 
प्रारस्भ-- 
धणी दाहण मोर रो सीरे वामे घणी 
राड हरवक्ठ धीके यप रीस ॥१॥ 
१८ गीत महाराजा विजसिघजी रो - 
प्रारस्भ--- 
पछे उठाय हण्‌, जू चाह भूमी जेम सीघ पर 
वियो कांस भाये मही घढ जु वाराह्‌ धरा 
१६ गीत पेमजी रो (बारहठ भेरू दान कृत) 
२० गीत महाराज अभर्या्तहजी रो (करनीदान छत) 
२१ गीत उदेसिंह रौ (हुक्मीचद छत) 
२२ गीत आईजी रो (प्रृथ्वीराज कृत) 
२३ गीत सलूबर राव वेहरीसिघ रौ (बारट चतुमु ज छत) 
२४ गीत सलूबर रावव्वजी रो (महडू रामकरण छृत) 
२५ गीत बीकानर राजा रतनसिध रौ (सादू गिरवरदास कृत) 
२६ गीत बलूजी चापावत रो (केसोदास गाडण कृत) 
ग्रथ में अधिकाश गीत बिना श्वीपक से लिपिबद्ध हुए हूं। ग्रथ पर गत्ता 
मढा हुआ है । कुछ पतन लुप्त है । 


&€६ बोर गीत सग्रह 


१ बीर गीत सग्रह, मुथा रा, बारट वनसिघ मोतीसर चुतरा, मोतीत्र 
सेणीदान, खिडिया हुक्मीचद, मीसण भान, बारट नवलजी झादि, २ रा० शो? त० 
३ १४६०३ ४ २५५३८ १७ सेमी०, ५ ४३, ६ १८-२६, ७ २० वीं !ताब्ली 
का प्रारम्भ, ८ अभात & राजरथानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ मे अधिकतर 
जोधपुर राजाआ एवं राजवबशा के गोौत सकलित है। विवरण क्रम इस प्रकार है 

१ गीत महाराज विजयर्सिधजी री (दघवाडिया नवला इंत) 

२ गीत सुरतप्तिघ रो 

३ गीत महाराजा अभयप्तिह रौ 

४ गीत बडा महाराज वपतरसिध रो 

४ गीत महाराज अमयर्सिह री सपखरी 

६ गीत महाराज अजीतपसिथजी रो 
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७ गीत भहाराज श्रजीतर्सिंध रो 
८ गीत जसवर्ताप्षंघ री (मुथा रूघा कृत) 
& गीत अमरप्षिघ रो (वारट एजन दूत) 
१० गोत नीबाज ठाकुर सुरताणर्त्िघ रा 
११ गीत महाराज गजप्विंघ रो (मोतीसर चुतरा इत) 
१२ दूुहा ठाबुर अनाइसिघ रो (मोतीसर सणीदान क्षत) 
१३ गीत महाराजा माधोसिंध जयपुर री (सिटिया हुक्मीचद कृत) 
१४ दूहा ठाकुरा बपतावरसिंघ रा (मीसण भाग कृत) 
१५ गीत ठाकर बपतावरसिंघजी रौ 
१६ गीत श्रासोप ठायुर मेसदान क्पावत रौ 
१७ गीत महाराज वगतर्सिघ रो (वारठ वनसिह दृत) 
१८ गीत अमल रे भाव रो 
१६ गीत माघोसिघ चापावत रो (लाक॒स नवलजी हृत) 
२० गीत महाराजा प्रतापततिंघ जयपुर बाला रो (लपवा सु भग्रड़ो हुबो 
जिण भाव रो, स० १८५६ बरस, ठाकुरा श्री किशन्सिधजी वणायौ) 
२१ गीत महाराज तगतप्तिह री (बारट व्मा्षघ छत) 
&७ नाहरपान रार्जासघोत रो गीत 
१ नाहरपान 'राजसिंधांत रो गीत, २ थु० प्र०, ३ १६ बद २, 
४ १०३८२२५ सेमो० ५ १, ६ १५, ७ २० वी शताब्दी का प्रारम्भ, 
पे श्रभात, € राजस्थानी देवनागरी, १० यह १३२ द्वालों का गीत ग्रासोप ठाकुर 
मुबनदास (नाहरपान) कूपावत की प्रशंसा मे है। महाराजा जसवतर्तिह ने जब 
हाथी, धांडे झ्ादि सरदारों को उपहार में दिये तब मुकनदास ने बुछ बचे हुए धोड़े 
चारण भाटा को दिलवाये । 
उपना पुरसाप जडा पाणी पथा पापर होडा । 
ओराकी आरबी सजोडा नाहरपान समापइ घोडा ॥१) 
गीत-- 
ह पडतात पयाल प्रमकिष्ठ घो पुडि तापिय मकड फाल तुरी, 
असराल विसाल घराक जचंगल पयग उडापी जादि 
जीविम भाग-- 
बड़ कवीयणा त्यागी वपहर सेर बई 
समीपीया यान राजान र बूप क्रन अभिनव ॥२॥ 
इति घोडा रौ गीत समर । , 
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एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध है। इस गीत में घांडा वी विश्येपताग्रा और 
सामता की वदायता या अच्छा परिचय मिलता है । 


€८ मार्नातह रा कचित्त गोत 


१ भानसिह रा कवित्त गीत, सेवग मग्रा, बारठ तौलांक, सादू घना, 
चालयदान, गिरवरदान शभ्रादि, २ पु० प्र०, ३े ३६ बघ२ ४ २७३८ १८ सेमी०, 
४ १४, ६ २१, ७ २० वी दताब्दी का प्रारभ, ८ झ्ज्ञात, € राजस्थानी, 
देवनागरी १० मद्वाराजा मानरनिहजी पर रचे कुछ गीत, ववित्त विविध कवियों के 
अक्ति हैं ।१ 
गीत सेवग मगा, वास वडलू 
रूपक बारठ तीलोक' रा कीया 
चैना रा कह्या दूहा गीत 
गीत चालक्दान रौ बीयौ 
गीत गीरवरदान रौ कह्यो 

ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। प्र ब॑ सिले, गे 
रहित हैं। भन्‍्त के आ्राधे पश्र रिक्त पडे हैं। 

महाराज मानसिंह के समय की साहित्यिक व सास्कृतिक गतिविधियों को 
समभने में इतका उपयोग लिया जा सकता है। 


मद «६ बा 0 ७ 


&€&६ वीर गीत संग्रह 
१ घीर गीत सग्रह, भादा गोरखदास झादि, २ रा» प्रा० विं० शर० 
३ २२४३, ४ १० ६२२३ सेमी० ५ २, ६ १०-११, ७ २० वी शताब्दी 
का उतराद्ध, ८ श्रज्ञात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० ग्रथ के प्रारम मे 
बिना शीपषक का गीत लिपिबद्ध है । 
प्रारम्भ-- 
कगई ससी ब्रजाग राम कसी सघोमक कथा, 
पाराथ भारथ री ससीस आपरे सजोस धर 
१ ग्रीत सपपरो उर्दर्तिघ मेडत्या रो 
२ गीत राणा भीमसिंघ रै तरवार रो 


क्‌ कृपावत राठौडा का इठिद्वास क्े० राव शिवनाथसिह थृ० २३१, १२ 


का अर 6 2 - 
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हे गीत सपपरो प्रतापसिध रो (भादा गोरखदासजी कृत) 

४ गीत कल्याणसिंध रौ 

उपराक्त गीत एक ही व्यक्ति के हाय से लिपिबद्ध किये गये है। लिपि 
सुवाच्य नहीं है । 


१०० गोत कवित्त सग्रह ब्रादि 


१ ग्रीत कवित्त सगह भ्रादि, २ पु० प्र०, ३ १६ बाद २, ४ २७४३८ 
१६५ सेमी० ४ ७६ ६ २७-२८ ७ वि० स० २००२, ई० सन्‌ १९४४, 
जोधपुर, ५ बालाराम आदि, & राजस्थानी दवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ से 
सग्रहीत इतिया वा विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१ जयपुर महाराजा झादि रा कवित 
प्रारम्भ मं जयपुर महाराजाआ के गीत राग सहित - (सवाई «रामूसिह, 
माधोतिह भादि) लिपिबद हू । न 
२ पाबूजी रो छद है 6658) 
३ ग्रीत महाराज मानमिंधजी रो (साहुबदान कृत ) ४ 2 आमिर ही 
४ गीत महाराजा भीमसिंधजी री (सेवग राम कृत) “४४१ 
५ गीत महाराजा भीमधिंघजी री (गरीबदाय कृत) 
हि 
७ 
दर 


असनजल >बनज+ | 


गीत महारा7 विजर्सिहजी री (खिडिया वेसर शत) 
गीत महाराजा वीजयसिघ रौ (बारट दलपत कृत) 
गीत महाराजा विजयसिंह रौ (सेवग पिराग कृत) 
€ गीत महाराजा विजर्याप्तह रो (बारट उम्मदर्तिह कृत) 
१० गीत महाराजा विजयसिह (सीराही के भाकर श्राद्या कृत) 
११ गीत महाराजा विजयसिह रो (साहब सुश्तान इृत) 
१२ गीत महाराजा विजयसिंह (पिडिया हुकमीचद इत) 
१३ महाराजा बखतरतह रौ गोत (रतनू लाला कृत) 
१४ महाराजा वपतर्सिह रौ गीत 
१५ गीत बपतसिह रो लघु साणोर (बखता पिडिया छत) 
१६ गीत बपतसिह रो (सादू अनोपधिह कृत) 
१७ गीत बपतसिह रौ (कविया करणीदान कृत) 
१८ गीत महाराजा अर्मसिंधजी रो (श्रासीया द्वारकादात कृत) 
१६ गीत अमर्िह रो (पिडिया बखता इझत) 
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२० गीत पअभंप्िह रो (साटू प्रधीराज शत) 

२१ गीत अर्मसिह रो (रणीदान बृत) 

२३ गीत प्रमप्तिह रो (बारट सुभराम इत) 

२३ गीत झरमंधिह रो (कविया सावलदान शत) 

२४ गीत अभमसिह रो (बपता पिडिया बृत) 

२५ गीत अमसिह रो (बरणीदान शत) 

२६ गीत श्रम॑सिह री (दयवाडिया द्वारगादास हुत) 

२७ महाराजा वपतसिंहजी रा कवित्त (प्रवात दतक) 

पत्र सुप्त होने से ग्रथ प्रषुण है। इसम ४५ छप्पय, दोह सकतित हैं 
जिसम नृप्र याय बने, जस बन, कीति वन, अश्व वरात, गज वात, रे 
वणन, सना वशन, मुजदड ठहान चवर वणत, पनुष वरान, भाला वखन, स्ज 
मायके वन सब बणुन आश्षी्वादि बन इत्यादि अध्याय हैं ! 

र८ गुणा रूपक (हेम कवि बृत) 

२६९ महाराजा मानसिह री रूपक (सादू चैनजी री कहियो) 

मह ४२ कमाक् छा का रचना जोघपुर महाराजा मानतिह मो प्रदसा मे 
रची गई है । 

३० गीत मानसिंघजी रो (भूपापदान हत) 

३१ वयतसिहजी रो गीत स्वेया 

३२ उमेद्सिग हाडा रो कवित्त 

३३ गीत सेरसिंघ रो (आढा पहाडपान कृत) 

२४ महाराजा मानसिंहजी रो गोत 

३५ ग्रीत मानसिंहजी रो (सादू चना इत) 

३६ गीत मानसिहजी रो 

३७ मानसिहजी रए कवित्त छप्पय 

३८ महाराजा मानसिंह के कवित्त (विभिष्र क्वियी द्वारा रचित) 

३६ गीत मानसिह रो (गया उर्देशम कृत) 

४० गौत सावभडी कमरवघ रा श्राटा रौ सीतामऊ राजा रो कर्वर 
सिंध री कह्मो 

४१ नीसाणी जाकछोर रा यढ रा भाव री (भापाछदान छत) 

डर ह॒जुर रा कवित्त (वाकीदास कुंत) 

४३ छद जलूघरना थ रौ मंडू महादान रौ कहियो 


'र रतनें 


हा 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ १४५ 


४४ महादान रै बेदा मोडाराम रो क्यो तरवार रो गीत 
महादाव इत्त कुछ दोहे सोरठे भी दिये हं, तत्यश्वात्‌ ५ ग्रीत देवर फिर 
दाटहे लिसे यये है, जा! किः उक्त महाराजा से सवधित हैं । (पत्र-४) 
इसके अतिरिक्त तपतसिह के फुटकर बवित्त राठोडों की वशावली भझ्रादि 
संग्रहीत हैं। ग्रथ पर सुदर गत्ता चढा हुआ है। ग्रथ के कागज सब जिल्द से 
अलग हैं, कुछ पत्र इस ग्रथ वे नही है जो इसमे डाल दिये गये हू। ग्रथ अनेक 
व्यक्तियों के हाथ से लिप्रिबद्ध कया गया है। लिपि सुवाच्य है। कुछ पत्र 
खाली पड़े है । 
१०१ राठौड इस्रसिह रो भमाल 
१ राठोड इंद्धसिह री कमाल, ३ जो० क० सग्रह, हे ६६ ४ १४० 
२ सेमी०ण, ५ २१, ६ १३, ७ १६वीं शताब्दी का मध्य, ८ श्रज्ञात, 
€ राजस्थानी, देवनागरी, १० इन १०७ ममाल छदा में नागोर के राठौड़ इंद्र 
सिंह का इतिवृत्त है। ग्रथाक ६७२२, रा० श्ञा० स० में केवछ १०३ कमाल छद 
लिपिवद्ध हैं ।१ 
प्राशम्भ-- 
“श्री गणेशायनम श्रथ महाराजा श्री इद्?सिहजी री भमाल लिपते--- 
सरसति गणपति हुय प्रसन दीज सत वरदान, 
गाउ इदराजा गरुरों राजा पति राजान 
राजापति राजान बडे वस अवतरे 
सहज जुठल भोक्षसि बरस मस्त धरे 
दिल उजल दातार पत्री ध्रम सहिया 
रायमिह सुजाव पे सिंह राईया ॥8॥ 


देषत ओ सापक दोपी द्रव्वीया 
बल्ले सवाडा दीय अवादाय फब्बीया ॥१०७॥॥ 
यह इति एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध की गई है, लिपि सुवाच्य है। 
अत में काफी पत्र रिक्त पड़ हैं। लाल फपड़े का गत्ता चढा हुआ है! ग्रथ 
फ्रदकशियर कालीन राजनंतिद हल्चलों के प्रति जनता की प्रतिक्नषिया को जानने के 
लिये उपयोगी है । 





पृ प्रकाशित सम्पादक डा० सारायणमिह भादी रा० शो० स० जोधपुर 


१४६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग २ 


१०२ मरुधर क्षत्रिय वश प्रकाश 
१ मरुषर क्षत्रिय वश प्रकाश, २ एम० डी० एम० सग्रह, रे 
४ १६:८८ सेमी०ण ५ १४४, ६ ३४, ७ वि० स० १६३०, ई० स० १८७३, 
जोधपुर ८ अज्ञात, ६ डिगल व्यास्या हिंदी मं, दवमागरी, १० मारवाड के 
राठौड जागी रदारा की विभिन्न खापा (चापावत, चद्रसनता, कू पावत) का विह्तृत 
इतिहास दिया गया है । 
ग्रय इन सरदारा के इतिहास अध्ययन हैतु उपयोगी है । 


१०२ जगत विनोद 
१ जगत विनोद, कवि प्माकर, २ रा० प्रा० वि० प्र०, हे १०१५१ 
४ १३०८१६ ८ सेमी०, ५ १४३, ६ ६-११, ७ वि० स० १६०६, ई० सब 
१८४६, रत्नावती, ८ नागर भट्ट कुबर, € विंगल, दवनागरी, १० प्रस्तुत 
रसालकार सबंधी ग्रथ का निर्माण जयपुर नरेश सवाई जगतसिह की आजश्ञी से 
प्माकर ने किया । नायक नायिका का भेद लक्षण बतछाकर विविध &£ रसा की 
विवरण दिया गया है । 
प्रारम्भ-- 
“श्री गणोसाय नम ॥ श्रथ जगत विनोद लिपयते ॥! 
हृह्ा-- 
सिधि सदा सु-दर बदन, नदनद सुद मूल । 
रसिव सिरोमनि सामेर, सदा रह अनुकूल ॥१॥ 
जय जय सकति सिलमयी, जय जय गढ आमंर । 
जय जयपुर सुरपुर सहस, जो जाहिर चहुफेर ॥२॥ 
जय जय जगतप्ति जगतथिह नर नाह। 
श्री प्रताप नदन बली, रवि वसी बछवाह ॥३॥/ 
जयपुर राजाप्रा की प्रशसा एव वीरता सबधी काय अश उदाहरण स्व्हा 
अस्तुत है-- 
“जाहा भौर सीर॒प र धीर घन ताहि और जौर जय 
जालिमि को जाहि रही षात है! 
कहू पदमावर प्ररिन के अबाई परसाही ;यंस 
वाई की ललाई लहरात है। 
परपी प्रचंड चमृह रपित हाथी पर देयत बनत 
सोध माधव कौ गात है। 


राजस्थान ये एतिहासित ग्रया का सर्वेक्षण, साग-२ १४७ 


उद्धत श्रसिद्ध जुद्ध जीत ही वीसी द्वाहित रो दारत वा 
रतन होदी मे समातत है ॥एरे॥ 
चगसि वितुड़ दये भुडन बा मुडरिपु मुंडन को 
मात्रिका इट इयौ ज़िपुरारी कौ। 
कहे पदमावर मरारन ये बौस तय पाड राहु दीहे 
महादान अधिवारी मी। 
ग्राम देय धांघ दए उदव' ऊराम दये भ्रन जल दीहै 
जगती के जीवघारी को । 
जता जयसिह दोड़ बात तान दीडही बट वेरीन को पीठ 
और न हीठि पर नारी की ॥6 १॥/ 
अन्तिम भाग 
/ जगतसिय नृप हूवमर्त पदमाकर लहिमांद। 
रसिक्न के बस करस री कीहो जगत विनोट ॥२३॥/ 
पुष्पिका-- 
* स्रिद्धि यूमवसावतस श्री ममाहाराजा 
धिराजेद्र श्री विरचित जगत विनोद नाम काध्य 
सुपर । श्रुम समत १६०६ प्रवतमा“ये मासीत्त 
मासे मागप्तिर मासे श्रुकल पल्लो तियौ १२ 
मोमवासर जिखित रत्तावती मध्य, नागर भट्ट 
बुबेर हस्तासर श्रुन भवतु । वल्याणमस्तु। श्री रस्तु ।” 
(पत्र-१२१) 
ग्रथ साहित्यिब' घारा के प्रध्ययन की इध्टि स उपयोगी है । 
आ्रत म कुछ स्फुट बवित्त थादि ग्रथ निर्माण के बाद मे भय व्यक्ति के हाथ 
से लिपिबद्ध किए गये है, लिपि मुवाच्य है, पत्र हाथ वे बने प्रतीत होते हैं। ग्रथ 
पर जीए कपडे का गत्ता मढा हुआ्रा है । 
१०४ साँभर युद्ध 
१ सभरि युद्ध आदि, कवि क्लानिषि इृष्ण भट्ट, ३ श» प्रा० वि० प्र०, 
हे €ए४६, ८ १०८१६ ४ सेमी०, ५ २०, ६ 5, ७ १६वी शताब्दी का 
उत्तराद्ध, ८५ अचात, € विगल, देवनागरी, 2० प्रस्तुत लघु वाव्य-कृति मे 
जोधपुर मद्दाराजा नजीतसिह एवं आमेर नरेश सवाई जयसिह द्वारा सम्मिलित रूप 


जलछए 


१४८ राजस्थान के एतिहासिक ग्राया या सर्वेक्षण, भाग-२ 


से शाही संना पर क्यि गये झआप्रमण का इतिवृत है । ई० सन्‌ १७०८ मे यह 
युद्ध साभर मे हुमा जिसम राजपूत सनिका वी विजय हुई । 


प्रारम्भ-- 
/॥ श्री गणेसायनम । झथ सभरि जुद्ध लिप्यत । 
दोहा-- 
गुरु गुविद गनपति गिरा, गवरि गिरीस मनाय । 
गावत गरुन जयसाह कौ सु कवि कलानिधिराय ॥8॥ 
हुकम बहादुर साहि कौ श्रायो सद हुसन | 
हुते भूष जयसाह जय, सभरि सर सजि सैन ॥२॥" 
अत्तिम भाग-- 


“पिय महाकाल की बाल निजि, काली परम पुस्याल तर। 
बिसनेस लाल भुवपाल जह, फ्ले लहिय कर वाल कर ॥ शा 
पुष्पिका-- 
* इति श्री कवि कलानिधि श्री इृष्ण भट्ट 
विराचित सभरि जुद्ध वशन सपुणन ॥ह॥/ (पत-५) 
इसके अतिरिक्त ग्रथ में एक बिना शीपक की अधूरा काव्य-हृति अत में 
लिपिबद्ध है। भ्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। लिखावढ सुवाच्य 
है। शभ्न्त के कुछ पत्र लुप्त होने से ग्रथ अपू् है । 


१०५ वीर गीत कवित्त सप्रह 
१ वीर गीत कवित्त सम्रह आसिया वुद्धा आदि २ जो० क० सत्र 
३ ४८, ४ १७५३८ २४ सेमी०. ४ ४५३, ६ १३-१४, ७ १६ वी शताब्दी 
का उत्तराद्ध, ८ अज्ञात &€ राजस्थानो देवनागरी, १० इसमे झधिकाटी गीत 
कवित्त आसिया बुद्धा कृत ह जो वीर पुरुषा इत्यादि से सम्बाधित हैं । 
गोत्त जलधरनाथ रो (आासिया बुद्ध कृत) - 
प्रारम्भ-- 
“सुकच पीर भीमोक दला कौन संबछौ सरस 
प्रगट जग ताढीया पाछा पाता 
रेण कर भरथ रो य्रोगरामी गने धरा 
आसिया बुद्धा की कृतिया एव राठौड़ सरदारो की जीवन-धटनाओ ईत्मार्दि 
के लिये सामग्री उपयोगी है। 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ १४६ 


ग्रथ भनेक व्यक्तिया के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । कपड़े का गत्ता चढा 
हुआ है । प्रारम्भ के पत्र किनारो से खडित हैं। लिखावट साधारण है । 


१०६ ग्रीत कवित्त दृह्ा बात समग्रह 
१ ग्रीत बवित्त दृह्ा बात सग्रह, बावीदास सतिदान आदि, २ जा० क० 
सग्रह, ३ ७४, ८ १५५२०२१४ सेमी०, ५ २६६, ६ १०-११, ७ १९वी 
शताब्दी का प्रारम्भ ८ अनात, € राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे बावीदास 
सतिदान इत्यादि चारण कवियों द्वारा रचित अनेक प्रशस्ति गीत कवित्त आदि 
सकलित है। प्रारम्भ म राजकीय कपड़ा की विगत दी है । 
प्रारम्भ-- 
“सबत १५७१ रा माघ सुदि १४ क्पडा री मौजूदायत लीवी--- 
वागो १ आदरसा रा वांगा होय सेलारा 
या माहे १७ क्रिया रौ फेर राज 
वालो ने श्री हूज्र इनायत कीयौ जीकी 
किया १७३ री नें बागी एक गुलाबी 
आदि ।” 
प्रसिद्ध व्यक्तिया से सर्म्बाघत बुछ ऐतिहासिक फ्रुटकर बातें भी दी है । 
जो उनके इतिहास अध्ययन हतु उपयोगी है । 
ग्र थे अनेक व्यक्तियों द्वाथ् लिपिबद्ध है, कुछ पत्र कीटभक्षित है, चमडे का 
गत्ता चढ़ा हुआ है । 


१०७ धघिपर वसोत्पति पोढि वार्ता 


१ प॒िपर वसोत्पति पीढ़ें वार्ता, चारण कविया योपाल, १ जो० व० 
संग्रह, १ १९१० ४ ३१२८२० सेमी०ग, ४ ६०, ६ १५, ७ नी 
शताब्ती का उत्तराय (रचताकाब वि० स० १६२३, ई० सन्‌ १८६६), 5 अ्रनजात, 
€ राजस्थानी, देवनागरी. १० अ्रस्तुत ग्रथ में शेस्तावतों के भूल पुरुष शेखाजी 
(मोकलूजी के पुत्र) व उनके सतति का विवरण दिया है ।" 
प्रारम्भ-- 

"री गस्येशायतम अथ सिपर वसप्ति पीडी वार्ता चारण कविया गोपाल 
कत्र लिपते बार्ता-- 


व्‌ प्रकाशित स० पुरोहित हरितारायण वाशी नागरी प्रचारिणी सभा वि० स० १६८५ 


१४० राजत्याव मे ऐतिहासिक प्राथां पा सर्वेशघ, भाग-२ 


राजा उदपरणजी आमर जा रै बेटा ३ मरमिहजी # बरसिह २, बाताजी 
३। सरसिहजी आमर थी गाटी, बरतिहजी माजारि, बालाजी वरयाट । 

बालोजी के धागवार धाट्टी स्याति जाया बछेरा प्रामर का राजा माग्या 
बछेरा स्‍्यानो था बद्चेरी स्थाव सो थे रापो--पाम्र मामलों घावरी मार्फ। 
बालाजी बछेरा लिया । बालोजी व बंढदा होती परथ, पॉबराजजी, मोपलजी। 
घरपजी पीयराजजी मे गाय एश हीनू जाज़ा बाल पाया मोरलजीं मरबादे ग्राठी 
बैठा, बरवा्ड सू दाय मास ऊपर घारड्ड यो परवान आइ श्रादि ।/ 

इस प्रपार एप पीर की एप से नेखा मे उत्पन्न होने, इस वीर पुरुए 
द्वारा अपनी धोडिया में बछेर आमर में प्रपीरश्वर चद्रसे। कछवाह यो नहीं दे 
तदुपरात युद्ध होने इत्मादि, शेसाजी को सूृत्यु, उपतधिया का बत्ताव देवर 
चेसावता पी शासाप्रा उपशासाप्रों बे विभिन्न विविष्ट व्यक्तिया शा विवरण टिया 
है जो पेसावता की अय स्यातों से बुछध भिन्न है । 
भीतिम भाग 

"पालट साहब भादरजी पुरमाई--पीढ़ का प्रयाडा वा प्र/ छावों सावर 

पीढा का प्रवाडा या ग्रय आगे कोई वष्यों छा नही जदि परालट सहँव भादर 
चारण गोपाल ने फुरमाई--पीडा बा प्रवाडा का बारताई ग्रथ बणावी, ठाकुर 
साहब मुब्नर्तिघजी ने फुरमाई, परालट साहव भादरजी बगा वणवाबी जाड नहीं 
मरणी वात की रीति वणावणा जसू छप्पं, छट, दाहा नहीं बणयां बारतीक 
वणायो है । 
इति श्री घारण कविया गापात इृत सिंपर वस्ात्पति पीडी बार्तीक ग्रुत 
संपूर्ो 7 
प्रस्तुत ग्रथ. एक ही व्यक्ति द्वारा सुदर लिपि मे लिखा गया है। ऊपर 
कपडे का गत्ता चढ़ा हुभा है। बुछ पत्र रिक्त पड़े हैं। 

ग्राथ शेखावता के इतिहास प्रध्ययन हेतु उपयोगी है। पाउलेट ने राजस्थात 
की रियासता के गजेटियर लिखते समय स्थानीय साथनों वो विस प्रकार समलित 
बारवाकर उनको महत्व दिया इसकी जानवारी इस ग्र थ के निर्माण से मिलती है! 


१०८ वीर ग्रीत कवित्त सग्रह 


१ बीर गीत कवित्त सग्रह २ जो० क० सा्रह, ३ ६५, ४ २४% 
७सेमी०,. ४ ५१७६, ३ २०२४ ७ (वो शताब्दी का उत्तराद, 
८ श्रज्षात ६ राजस्थानी, देवनागरी १० यह विभिन्न प्रशस्ति गीतो की 


राजस्थान के एतिहासिक प्वयों का सर्वभय, भाग-र १५१ 


बडा ही समृद्ध सम्रह है जिनका सम्बध प्रसिद्ध राजपूत सरदारा के ऐतिहासिक भौर 
परम्पराशुत वायों से है। दुछ भपवादा को छोड भधिकाश रचनाएँ अचात कतू क हैं । 

प्राय ग्रनेक व्यक्तियों के हाय स॒ लिखा गया है, सिखावट साफ नहीं है । 
ग्रय पर गत्ता नहों है भनेक पत्र खालो पड़े हैं । 

इसे ग्र-य का देखने से ऐसा प्रतोत होता है कि रविराजा मे बह भाने बाले 
चारण कविटा स॒ इस ग्रथ मे जा उह याद थे वे गोत समय-समय पर लिखना 
लिये गये थे । 

१०६ वीर गोत छप्पय कवित्त सम्रह 

? बोर गीत छृप्पय बवित्त सग्रह २ जो० ० सप्रह, ३ ६५, 
४ २४० २७ समी०, ५ ५७६ ६ २०-२४, ७ श६यो शताब्दी का मष्य, 
८ अचात, ६ राजस्थानी, देवतायरी १० प्रस्तुत प्रय में अनेकानंब गोद्धाओं मे 
प्रगस्ति गीत कवित्त इत्यादि लिपियद्ध हैं। बुछेक मपवादों को धोडकर प्राय सभी 
ग्रीत चारणा द्वारा रचित हैं । 

सह ग्रथ घीर गीता वार भण्डार हाने के कारण भनेग' अवात वीरो भौर 
छोटी बड़ी घटनाप्मा पर भ्रवाश पढता है । 


११० राधा-कृष्ण दोहे श्रौर ऐतिहापिक बातें 
१ राधा इृष्ण दोहे कवित्त और एतिह्ासिक बातें, ९ जो० फ० सम्रहे, 
हे ६४, ८ २७० १८ सेमी०ञ, ५ १४०, ६ २७३०, ७ वि० सं० रै८८३, 
ई० सन्‌ १८२६, सुमटपुर, « दान विजय, € राजस्थानी, देवनागरी, १० 
प्रारम्भ में दृध्ण-शाधा सम्बाथी कृति के पश्चात्‌ राठौड द्ु्गादास द्वारा नवी॥ 
समदड़ी बसाने की वार्ता, चापावत विठलदास का यवितत, “याय बचा विपयर' 
वया दुछ एंतिहासिक वातें भी दी है, जिनके शीपक नहीं हैं । 


प्रारम्भ-- 
“श्री राषा कृष्णो विजये सेतगाम ॥ दूह्ा ॥ 
श्री राधा पद कृष्ण वे चरन चित लगाय 
करी ग्रथ जह उलसवो वास गंगर सुलपाय ॥ 
पुष्पिका--- 


#दइ॒ति श्री ममहाराज 5ुमार हृद्धणिधिर 
विताया र॒प्निक' प्रियया श्रतरस बणने 
चीडश प्रभाव ॥१६॥ सवत १८८३ दा यर्षे 


१४२ राजस्थान वे ऐतिहासिक प्रयो या सर्वेक्षण, भाग-२ 


मित्ति श्रास्ताढ इृष्ण पक्ष तिथी ३ 
गरूब्वार सर लि० दानविजय सुभटपुर मध्ये ) 
ग्रथ से झनेक प्रकार की स्फुट जानकारी मिलती है । 
इसवी लिखावट सुदर है, भय इृतिया किसी अय व्यक्ति के हाय से बाद 
में लिखी गई हैं । ग्रथ पर गत्ता घढा हुआ है ! 


१११ गोत कवित्त वात सग्रह 


१ गीत कवित्त बात सग्रह, २ जो० ब० सग्रह, ३ १३०, ४ [७२ 
२३ सेमीण, ५ १६४, ६ ८-११, ७ १६वीं हताब्दी का मध्य, जणीयर 
ग्राम (जोधपुर), ८ आसिया बुधा भादि, ६£ राजस्थानी, देवनागरी १० प्रारम्भ 
मे गोरखनाथ के कवित्त (गाडण केसवदास शत) दिये हैं । पत्र खण्डित होने से यहाँ 
>इूसरी कृति का प्रारम्भिक श्रश दिया जा रहा है-- 
गोत व्यास तेजकरण रो - 
* सिरे अककछ भ्रणयाग देरीयाब जोडे सदा 
प्रगट जय जणइ चहु पासा ॥8॥7 
ग्रथ में संग्रहीत आय कृतिया निम्नलिखित क्रम से लिपिबंद्ध हैं-- 
(१) निसाणी रायपुर सरदारो री 
(२) गीत बगड़ी रा सिरदारा रो 
(३) गीत ठाकुर भमुतर्सिष रो बुधजी रो कह्यौं 
(४) छद सूरजजी रो मोतीसर कानाजी रौ कक्‍्ह्यो 
(५) रूपदीप छद 
(६) रतना हमीर यी वात 
(पआ्ररम्भ--कुसम तणा सरपाच कर, जय जिण लिनो जीत ) 
(७) गीत ठाकुर देवीसिंह रो 
(४) गीत झ्ाढा बनजी रौ 
(६) गीत चामू रा सिरदार लछमणधिध रौ ब्याव रा भाव रौ, बुघजी बह 
(१०) गीत कविराज वाकीदास रो 
(११) गीत साडेराव रा सिरदारा रो 
(१२) गीत बारठ वेशरीसिंध रा कह्मा 
(१३) गीत भासोप रा घणी रो बुधजी कृत 
(१४) गीत झालणीयावास रे सिरदार झजीतत्तिह रो 


राजस्थान वे एतिहासिय' ग्रयो वा सर्वेक्षण, भाग-२ १५३ 


(१५) गीत बलवतसिध री 

(१६) विसाणी जसलमेर रो अधूरी अर्ठ लिपी 

(१७) रतना हमीर री वात लिपतु बुधा आसिया गाम जाणीयाणा मे 

(१८) गीत मोतीसर प्रभुदान री 

(१६) गीत सवाईसिंघ रौ 

(२०) गोत वलवतर्मिघजी महाराज रो आसिया उधा बहै 

वाकीदास के भाई युघा वी अनव उतिया इसमे है। महाराजा मानपिह 
पालीन राजस्थानी साहित्य ग्रौर विशिष्द व्यक्तियों के अध्ययन के लिये प्रथ विशेष 
उपयोगी है । 

इसके झतिरिक्त बुछ त्रिना गीपक के गीत, कवित्त श्रादि कृतिया लिपिवद्ध 
हैं। प्रथ प्नेय ध्यक्तियो द्वारा लिया गया है। ग्रथ पर गत्ता नही है । 


११२ फुटकर स्यात बात सप्रह 
१ फुटकर स्यात बात सग्रट, २ जो० क० सग्रह, ३े ७७, ४ ३० ४२८ 
२१ समोौ०, ५ ३७४ ६ १६-१६ ७ १€वी शताब्दी का प्रारम्भ, ८५ अज्ञात, 
& राजस्थानी, देवनागरी (१० श्रस्तुत ग्रथ मे उदयपुर, जोधपुर, जसलमेर 
इत्यादि राजस्थान के रजवाडा वे णासका एवं सरदारा के अतिरिक्त दिल्ली के 
बाटशाहा की अनेकानंक फुटबर बात लिखी हुई हैं । 
भ्रारम्भ--- 
+$ श्री गशेश्ञायनम जुनी वात हिंदुओं री लिपी 
हिंदुभा वा देव गया सूरण, जसवतसिघ कही 
गारघन कही, दरवारी काणी जाप आदि ।7 
बाता के अतिरिक्त बुछ कवित्त दोहे भी लिये है। इस सामग्री से अनेक 
प्रकार वी उपयोगी जानकारी मिलती हू । 
ग्रथ भनेव व्यक्तियां द्वारा लिपिबद्ध है, लिपि भ्रशुद्ध है, कपते वा सत्ता चडा 
हुआ हैं । 
११३ रायात बात वीर गीत स ग्रह 
१ खझूयात बात वीर गीत सग्रह, ? जा० क० सग्रह, है ४४, ४ ३१७ 
ररे४ सेमो०ण, ५ २१४, ६ १३-१५, ७ श१धवी शताब्दी का उत्तराड, 
८ झचात, &€ राजस्थाती देवनागरी, १० इस रयात में राजस्थान के 


१५४ राजस्थान के एतिहासिक ग्राया वा राबेक्षण, भाग २ 


राजाआ एवं सरदारा से सम्बधित प्रववानव एनिहासिव छोटी-मोटी बातें लिपिवद्ध 
की गई हैं। ग्रथ या प्रारम्भ चापावत दलपत गापालदास के प्रशस्ति गीत से 
हुआ है । 
गीत चापावंत दलपत गोपालदासोत रे - 
प्रारम्भ--- 
“माहबतपा सू छठ मार क मामी 
भार सार आवर॑ भर्त 
दलसिध बली आरियो दुजढा 
दोममक वाज जिहाज दल ॥१॥ 
एतिहासिक' बाता के अतिरिक्त विभिष्ट सरदारो के बौर गीत, सवा 
पीगलसी के वह सर्वे, वाकीदास झृत 'मान जसों भडढण', रावक हरराज के कवित्त 
इत्यादि हृतिया सग्रहीत हैं! इस ग्रथस प्रमेक प्रवार की उपयोगी जानकारी 


मिलती हैं । 


श्रय भ्रनेक व्यक्तियों के हाथ स लिपिवद्ध क्या गया है। प्नक्षर सोट हैं एर 
सु-दर नही हैं। बहुत स॑ पन्र खाली पड़े है| 


११४ छद॒ प्रवध 


१ छद प्रबंध, उर्देदद.. २ जो० क० सग्रह है १३, ४ ३३२ 
२४ नेमी०, ५ ४२, ६ १८२०, ७ श(धवी शताब्दी का उत्तराद्ध ५ प्रात 
६ राजस्थानी, देववागरी, १० प्रारम्म म बिना शीपकः को कुछ कृतिया 87 
शास्त्र व यध-मत्र सम्ब-धी है। बीच म छद शास्त्र से सम्बाधित इृति छंद प्रवध 
(उर्देचद कृत) तिपिबद्ध है। इस विपय वी जनक तालियाएंँ भी दी हैं! 
प्रारम्भ-- 

“श्री गणेशायनम श्री सरसत्यंनम अथ भडारी जी श्री उदचदजी इत 
छंद प्रवध रौ सिलुज ल्पित श्रथ पुलताद मात्र सज्ञा दाहा 83 


त्त पंथ 


यह कवि महाराजा मानपिह जाघपुर का समकालीन व झाश्ित राज्याधि 
कारी था तत्कालीन काव्य शास्त्रीय परम्परा का इससे बोघ होता है । 

ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। लिपि साधारण है। 
गत्ता नही है । 


प 


बतनण निनशान 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ १४४ 


११५ दूहा सम्रह आदि 


३ दृहा संग्रह भ्रादि, नरबद, रतन डूगरसी आदि, २ जां० क० सग्रह, 
हे ४०, ४ ३२२८२३ सेमी०, ५ ३१, ६ २०-२२, ७ शद्वी शताब्दी का 
उत्तराद, ५ अज्ञात, ६ राजस्थानी, “वनागरी, १० प्रस्तु ग्रध में जोधपुर 


के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों वी प्रगसा में दाहे संग्रहोत है । विवरण-क्रम इस प्रवागर 
है-- 
१ दृहा गज़सिध रा पडीया मरवद रा कह्या - 
प्रारम्भ--- 
सरसति वाणी सुदणि रस उकति दीयो अनबध 
ज्या मत सार बरणावी सूर तणो गज बंध ॥ शा 


१ डृहा फूपा महेराजोत रा रतनू डूगरसी रा कह्मया - 


प्रारम्भ-- 

सुर न ग्रसुर ससार जुंग च्यू हू लगे पैठा जुघे 

जैत हुम्र एक्ड (१३१ दोहे) 
६ जमल वोरमदेउत रा रतनू डूयरसी देखाउत रा कह्या - 
प्रारभ्भ-- 

सुभृत सुले तणह उगते हीदूत तण 

व्लीया सुहंधाते बपत शा (१६६८ दोहे) 
४ बीरमदे दृदावत रो गीत - 
प्रारम्भ 


धर वेध नवे गढ वीरम घूरा भरे मेछ अकारा 
मानीमो ज्यार थी मुप माले श्टता 


इसके श्रतिरिक्त राव सलखा, राव चुडा, राव टीडा श्रादि के श्रश्नह्ति गीत 
लिपिउद्ध हैं । 


मूल ग्रथ की लिपि सुद्दर है। पत्र काफी जीरा है पत्र लुप्त होने से ग्रथ 
अपूरा है। इसवी काव्य-इ तिया प्राचीन हैं जो कि राजस्थानी साहित्य के इतिहास 
के श्रध्ययन के लिए बडी उपयोगी है । 


१५६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ 
११६ वीर गीत कवित्त सग्रह 


१ वीर गीत बवित्त संप्रह २ जो०वब० सग्रह ३ १४ ४ २६% 
१८5 सेमी०, ५४ १२४, ६ २०-२३, ७ !१६वी झताब्दो का उत्तराद्ध, 5 
अज्ञात, € राजस्थानी, दवप्रागरी, १० प्रारम्भ म रायपुर क ठाकुर रूपसिह 
की १२ भमाल छदा वी कविता उनकी प्रश्यसा में झ्रकित है । 
भमाल ठाकुर सपसिह (रायपुर) की - 
प्रारम्भ-- 
॥ श्री माताजी सत छा ॥ 
श्री गुरोसायनम श्रथ भमाल ठाकुरा थ्रो रू्पसिहुजी री लिखत-+ 
श्री गुणपत दीजी सुमत, नम पा सिववतद, 
रूपो कमंघज रायपुर, वीरातन जग बद । 
॥१॥ 
इसके अतिरिक्त खेड क राठौड शासक मल्लीनाथ, रामदव' तवर, वाबूजा *ै 
ज्लरूजी इत्यादि विशिष्ट व्यक्तियों की नीसाणिया व भमाल गौत दिये हैं। एतिहासिक 
प्रशस्ति गीता का भी अच्छा सग्रह है। यह ग्रथ देवोपम पृज्य व्यक्तिया के प्रति 
भावनाभों की जानकारी दता है ! इन व्यक्तियों ने जनहित के भ्रतक काय किये थ। 
ग्रथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखा गया है, लिखावद साधारण हैं। भरते 
में नुछ पत्र रिक्त पडे है। 


दूसरा श्रध्याय 


भक्ति व दर्शन 


११७ पद मुक्‍्तावलो 


१ पद मुक्तानली, २ राण० प्रा० वि० प्र«. ३ १८८९, ४ २६०८ 
१६४ सैमी०, ४ ११२, ६ २१-२२, ७ वि० स० १८१६, ई० सन्‌ १७६२६ 
जयपुर, ८ नाथुराम, &€ राजस्थानी, देवनागरी, १० भक्ति सम्बधी प्रनेक 
पद (राग सहित) इत्यादि लिपिबद्ध है। प्रारम्भ के १६ पत्र लुप्त है । 
प्रारम्भ-- 

॥ राग सारग !। जय लिपत सग हरि जनति 

अल्हाद कर परम रिष्यात त्रे लोके राजे ॥ १8 

प्रस्तुत ग्रथ जयपुर नरेश माघोर्सिह के राज्यकाल मे लिपिबद्ध किया गया । 
पुष्पिका--- 

इति श्री पद मुक्तावलि सपूरा ॥ सबत १८१६ वा छ्षाके १६८४ प्रवतमाने 
मासोत्तम मासे कालगरुन मासे इष्ण पये तिथी ॥ भोमवासरे 
लिण्यक्रता महामा नाथुराम ॥ 
लिपायत ठाकुर श्री सौभागसिहजी ॥ सवाई जयपुर मध्य ॥। माघोर्सिंघ राजे. । 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के द्वारा लिसा गया है, लिखावट सुदर है । लिखावट मे 
लाल स्याही का भी प्रयोग किया है। ग्रथ पर गत्ता नही है। पत्र छुप्त होते से ग्रंथ 
अपूए है । मध्यकालीन समीत के अध्ययन हेतु उपयोगी है । 


११८ भवक्‍त माल 
१ भक्त माल, नाभाजी (नाठायणदास)। २ पु० पब्र०, हे २७८ 
डे २२५४० १८५ सेमी०, ५ १८०, ६ १८, ७ वि० स० १८३४ 


जा 


१४८ राजस्थान के ऐतिहासिय ग्राघा वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


सन १७७८ ८ ग्रनात, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० इसमे अनंवातेव 
भक्ता सम्ब'धी जानकारी दी गई है। 


प्रारम्भ-- 
“श्री वृष्णयनम श्री ग्रुस्वेवम अथ भक्तमाल टीका सहित लिप्यते टीवा करता 
को मग़लाच रन तथा आग्या सिस्यन ॥ कवित्त ॥ 

महा प्रभु हृष्ण चेंतय मन हरण जू के चरण को ध्यान मरे नाम मुप गाइये 

ताही समय नाभाजू ने झ्राचा दई लई घारि टीका विस्तरि भक्तमाल वी सुनाइये” 


भक्तमाल मे प्रजामल, हलुमान विभिषणा, सवरी ग्रणपत्ति, जठाय, अंवरीक, 
विदुर, घुदामा, चद्रहास, समुदाय, वु"ती, द्रोपदी, वालमीक, रूकमाग्द, विध्यावत्रि, 
रतदेव, ग्रुहराम, परीक्षित, सुखदेव, प्रहलाद, निवादित्य, रग्देव, ग्रणानिदेव, 
तिलोचन, श्री वलल्‍्लभाचाय, कुल सखर, पुरपोतम करमाबाई, उमवाई, ग्रुवत 
चौहान, कमधुज, जमल, श्रीधर, निह किचन, गोपाल, रामदास, हृददास, गम 
स्वामी, भ्रलूजी, वार मुपी, नित्यानद, प्रमु॒चँत य महा प्रभु, गोपाल, भट्ट गुता३ 
श्रलि भगवान, वीठल विधुलजी, लोकनाथ गुसाई, मधु कासीबूवर, श्रीजी, रावा 
पति, वाका, लड़ भक्त, तीलोक' सुनार, श्रताप रुद्ठ, गजपति, गोविट स्वामी, 
गुजामाली, नगेस देरानी, नरवाहन ग्रोपाल भेला, करता नेद, नारायणंदाप 
प्रवाधानद सरस्वती इत्यादि श्रनेकः भक्त का वत्तात दिया है । 
अततिम भाग--- 

काहू केवल जाग जिय, कुल ब"रवी की आस 
भक्त माला अगर उर वसो नारायणदास ॥२६४॥ 

॥ इति श्री भक्तमाल श्री नारायणदास इृत मूल समाप्त ॥ 
ध्रष्पिका--- 

इति श्री भक्तमाल भक्ति रस बोधनी टीका सपुरण 

सवत १८३४ वरसे सावण बदि । भृगुवासरे लिपित्वा मिद पुस्तक मा 

ग्रथ एक हो व्यक्ति के हाथ से सुदर अक्षरों मे लिखा गया है। कागज हाथ 
के बने प्रतीत होते हैं । ग्रथ पर कपडे का गत्ता मढां हुप्ना है । 

मध्यकवालीन भक्ति साहित्य तथा घामिक आदालन के इतिहाश के लिए 
ग्रथ बहुत उपयोगो है। 


राजस्थान के एतिहासित ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ १५६ 


११६ भवत माल" 


१ भक्तमाल, राघादारा, १ रा» प्रा० वि» प्र०, ३ रद०००, ४ 
१३३८३० श्सेमी०ण, ४ १२१, ६ १३, ७ वि० स० १६०४, ई० सन्‌ 
१८४७, रामगढ़, ८ अज्ञात, ६ राजस्थानी, देवगागरी, १० प्रस्तुत भक्त 
माल के रचयिता दादू पथो राघोदास है। इसम वैष्णव भक्तो क॑ पश्चात्‌ सयासी, 
जोगी, जैनी, बौद्ध, यवन, फ़्कीर, भानक्पथी, क्यीर दादू निरजन आदि सम्प्रदाया 
के भक्ता का उल्लेख है । 
प्रारम्भ-- 

“श्री रामजी सत्य श्री दादुदबालुजी सवाई श्री सत भक्तम नम । 

ग्रथ श्री भक्त माल टीका सहित लिपत श्री राघवदास कृत टीका करता के 
मंगलाचरण 
सापी-- 

गुर ने सजन सारदा होर कवि सव दिन पूजि 

भक्त माल दीका करो, मदिहू दिल को दूजि ॥8॥ 
पृष्पिका-- 

इति श्री भक्तमाल की टीका सपूरण समाप्त । 

लिपत सुझ सथान रामगढ मध्ये 

सुकल पक्षे तिथ भादव सुधि पचमी मंगलवार | सबत १६ ॥४॥ 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिखावट सु“दर 
है पन्न सब खुले है । 

यह ग्रथ भारत के भक्ति आदोलन तथा दशन व साहित्य झादि के प्ध्ययन 
के लिए उपयांगी है । 


१२० अ्रवतार चरिन 
१ अवतार चरित्र, बारट नरहरदास, २ रा० शो० स०, ३ ४६, 
४ शेष» ३३ सेमी०ण, ५ २१६, ६ ३८, ७ वि० स० १६११, ई० सन्‌ 
१८५४, ८ खुबचद, &€ राजस्थानी, देवनागरी, १० अ्रस्तुत वृहदाकार ग्रथ 
२४ अ्वतारा से सम्बाघित है। इसम विभिन अवतारा की कथाएँ काव्य-झूप में 


० 2 आन नील कीट प कप 
१ प्रकाशित स० अगरचट नाहटा रा० प्रा० विं० श्र० जाधपुर 


१६० राजस्थान मे ऐतिहासित ग्रापा का सर्वेक्षण, भाग २ 


यहित हैं। इस ग्राथ गाय डिसी समय राजस्थान मे बहुत प्रचलन रहा है जा हि 
महाँ घामिम' आस्थाआ मे प्रध्ययन ये 6 उपयोगी है ! 
प्रारम्भ-- 
उनम श्री सरसवाय श्री सत्युरम्या यम्र , ए नम, श्री प्रहतेनम, छेद साटब 

सुदाशड प्रचड 

या घयलामिरि बास वेय यरणी हसवर याहिनी 

या पवकछ्क अवततस भस अमृत पर बीन बाणी बरा कहा 
पुष्पिजा--- 

'इति श्री घोवीस अवतार चरित्रे महा मुक्ति मार्गे भापा घारठ नरहरदामैत 
बिरचित श्री विजय अवतार गीता सपुूरा सवत १६११ वर्ष साबे १७६४ फाल्युत 
भास हष्ण पप तिथी अप्टमी ८ 'टनीयाशरे लीपित माहतमा परतर ग्रद्चे १० 
पुबचद लिपि ठाकुर राज थी १०८ क्री होमतमियजी पराठताय पाए भाटी 
उरजनांत पाद गाव पजडलों 3! 

ग्राध एम ही व्यक्ति के हाथ से लिप्रिबद्ध किया गया है, लिपि सुदर है । 
लाल स्याही वा प्रयोग गिया यया है । पत्र कुछ चिपके हुए हैं! प्रध पर बपड़ें का 
गता चडा हुमा है बुद्ध पत्र रिक्त पड़े ह। 

१२१ परची संग्रह 

१ परची सम्रह अझ्ततदास, सुखराम, परमानद, २, राह प्रा० वि० 4९% 
हे 2एश्घश ४ १६५३ १५ सेमी०, ४ ३६०, ६ १-१३ ७ वि? 
स० १६२७, ई० सन्‌ १६७० वदनोर ८ श्रारतराम, शिष्य सुतभराम, £ 
'दाजस्थानी देवनागरी, १० अस्तुत ग्राथ मं अनेवः संता वा जीवन वत्त सकतित है 
जिनमे भक्तो की जीवनी इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। परचिया का विवरण 
क्रम इस प्रकार है--- 

(१) फ्ीणजी री पर्ची (अवतदाक इठ) 

(२) श्वीरदापजी ऐे परची (भ्रतातदास हव) 

(३) रंदासजी वी परची (अनतदात शत) 

(४) तिलावचदजी की परची (अवतदास कृत) 

(५) नामदेव की परची (अनतदात कृत) 

(६) मलुकदासजी की परची (परमानद इृत) 

(७) उर्देमिरजी री तथा किस्तुरा बाई री परची (सुयसायर कुत) 

(४) झावा बाई री परची (सुपसारण इत) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, माग २. १६१ 


(६) फूलो वाई री परची (सुपसारण) 

(१०) करमेती बाई री परची (सुपसारण इत) 

(१६) करमा बाई रो परची (सुपसारण कृत) 

(१२) सिवरी बाई टी परची (सुपसारण छत) 

(१३) मीरा बाई री परची (सुपसारण इत) 

(१४) मुगता बाई री परची (सुपसारण कृत) 

(१५) सेउ समन री परची (अभ्रनतदास इृत) 

ग्रथ एक ही व्यक्ति क हाथ से लिखा गया है, लिपि सुवाच्य है। ग्रगथ पर 
सुदर कपड़े का गत्ता चढा हुमा है। अत म कुछ पत्र रिक्त पड़े है, पत्र बारीक व 
पीले रग के हैं। कुछ पत्र चिपके हुए है । 

यह मध्यकालीन धामिक सम्प्रदायों के प्रचार तथा भक्तों के जीवन के 
अध्ययन के लिए उपयोगी है । 

१२२ श्रो कृष्णजी फी बारे मासा पीशार्के 

१ श्री कृष्ण की बारे मासा पोझार्क, २ रा० शो० स० ३ ७३२२, 
४ २०५८१६ सेमी०ग, ५ २५ ६ २४-२८ ७ १६वीं शताब्दी का उत्तराद, 
फप भ्रनात, € ब्रज मिश्रित राजस्थानी देवनागरी, १० प्रस्तुत प्रथ में भगवान 
श्री कृष्ण के प्रत्येश मास और प्रत्येक दिन की पोशाकों के वत्तात के साथ विशेष 


उत्सव के दिन पोशाक आभूषणों इत्यादि का वृत्तात है। ग्रथ अपू् है। ग्रथ का 
प्रारम्भ इस प्रकार हुआ है-- 


॥ गडील उ दोहरी एक पला बी एक मोती की । 


आगे माघ वदी & के दिन पोशाक आभूषण इत्यादि का वृत्तात इस प्रकार 
दिया गया है-- 


॥वांग्रा बनारसी पीले रूपे री बूटी को घेरदार । पटका लाल दुरगी बेलदार 
पाग पीली छाजेदार | ता पर कलगी पर चद्र का लीलम के डाक को छोरा मोती 
वी लेडी को करन फूल श्रकेरे । अभरन को जोड़ लीलम की। सीयार हलको 
मोजा वागा जैसे । गदल पचरगी बेलदार बलहमजी के टोप पीले अतलस को । 


अतिम भाग-- 
* काति सुद १० बागा गुलाबी तास के घेरदार पटका पीले तास को चीरा 


गुलाबी तास । क्‍्लगी पर चद्र का डोरा पन्ना के बडे। करन फूल झकेरे आभरन 
पन्ना के हार १ माला १ पदम केठी काके छोल कादी ।7 

ग्रथ के पत्र लुप्त होने से अपूण हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध है। 
लिखावट साधारण है। वल्त्र व अलकरण सम्बधी जानकारी हेतु उपयोगी है । 


तीसरा श्रष्याय 


श्रश्व एव गज चिकित्सा 


१२३ गज चिकित्सा 


£] 


१ गज चिकित्सा, मीरा बुला २ रा प्रा० बि० प्र०,.. ३ ३७०३४, 
४ (घ १७४ सेमी० २ २११, ६ १०११, ७ वि० स० १७७४, ई९ 
समब्‌ १७१६, ८ मीरा बुला, € राजस्थानी देवनागरी, १० प्रस्तुत प्रथ 
हाथियां बे विविध रामा व चिकित्सा सस्त्र धी है । 
प्रारम्भ-- 
“संवत १७७५ मीती श्रसाढ सुदी १२ मंगलवार थी फरकसर प्रवीत दीली 
सुर ठाले ॥7 

प्रारम्भ म लिखा है कि यह ग्रथ वादशाह फरसशियर क समय लिखा गया। 
उस्त समय बूदी में रावराजा बुधसिह थे तथा तत्कालीन सैयद अहमदफीलजाह 
हाथियो क पीर के नुस्वे मीरा सहवाज जाति भाटी के शिष्य मीरा बुला ने लिसे हैं। 

अस्तुत ग्रथ मे हाथिया + विविध रागा उनके देशी श्रौषधियों हाथिया को 
लडाते समय उनको मस्त करने तया मद उतारने की विधियाँ दी गई हैं। इतम 
एक विशेष वात यह है कित-नत्र मया से हाथियां कब रोगा के इलाज इत्याटिंगा 
वृत्तात भी है। 

मूल ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाय से लिपिदद्ध किया गया है। ग्रय पर 
गत्ता नही है। पु चिक्त्मा शास्त्र की इष्टि स यह बडा महत्वपूरा है ! 


१२४ घोडो रो साल़ोज, क्वित्त दोहा श्रादि 
१ घोड़ा रो सालोत, कवित्त दोहा आदि गोविददास, २ रा» झो० / 
हे २६७५ ४ १४०१०५समी०, ४ ११६, ६ १८१७ 0७ विस 


राजस्थान के एतिहाप्तिक ग्रथों या सर्वेक्षण, भाग-२ १६३ 


१७३४, ई० सन्‌ है६१७ ४८ अतातस, ६ राजस्थानी देवनागरी, १० विवरण 
क्रम इस प्रकार है--- 


धघोर्शे रो सालोन्र - 

प्रस्तुत ग्र थ घाजा वी चि6त्रित्सा से प्रारम्भ हुआ है। संत प्रथम बतवाया 
गया है कि पहले घोड़े आकाश में उद्धत थे उतने पर होत थ-- 
परारम्भ-- 

श्री गणेसाय एम श्री ग्रुद सये नम श्रथ सातोतर सास्य लिप्यत। 
पहिला घोद्य र पास हुती प्राक्‍ास उश्ता इंद्ध र हुकम में सालोहांग्र रिप स्वेत री 
पाख काटी तई वर दीपघो जोका माहि थारी पूजा होसी, पहिली पग्रे छागसी पर 
उपर घत्मी । तठा ती सासह हजार ग्रव अस्व चिकित्सा नठुल पाडव प्रगट वीया ।" 

इस प्रवार आगे वे वत्तांत मं घोडा की चार जातिया ब्राह्मण क्षतीय, वैस्य, 
और शुद्ध बतलाय है। प्रच्छ घोड़े व खराब घोडा वे लशण बताये हैं, तत्पश्चात्‌ 
घोडे के रण (सपेद, लाल, पीता गृूगकरण, क्तीला सीता झौर काला) बतरये 
जिनमें सफ़ेद रंग वा थोड़ा सबसे उत्तम माला गया । धांडे की ववावट (कान, 
पिंड, मुष, दाँत, पूछ) पर प्रयाश्र डालते हुए भवर वी स्थिति का भी चान करवाया 
है। झ्राग वत्तात म दाता का देखवर घोटे बी उम्र या पता लगाने का श्ञान 
करवाया गया है। आग यह भी लिखा है कि घोडे की देखभाल क्सि प्रकार करनी 
चाहिय श्ौर जात मे घोड़े की विभिन परीमारिया झौर उसकी चिक्त्सा का 
उल्लेख है । 

“घोड़ा री चिकत्सा वेही। घोड़ा रा जाकार बहा! वले भगमरा सापे 
जाणवी। भलौ बुरी पिछाण लीज इति श्री घोडा रो सालोग्र सपरण स० १८७४ 
रा दृतीयव श्रावण वद ५ दिने-सूय वासर 7 (पत्र-८) 
प्रारम्म-- 

“जोघाणा जसवत्र हुतों राजा अवतारी । 
श्रेष्ठ बात ठाकुरा लपी, लीपी सो हुई परारी ॥” 
अस्तिम भाग-- 
“ हिरणाकुस अव रग, इता दुप दीयो झ्वतर 
सकट भगता सयी प्रजा पहीला जस तपी पर । 
अजीतर्सिघ भगत तारण भ्रबे वमघ वीर्ज विलब विम 
भला थभ फाड प्रगट भयो तु साही बनर सघ तिम ॥7 
(पत्र-३४ ) 


१६४ राजस्थान ब एतिहास्तिक प्रयो का सर्वेक्षण, भाग २ 


इसवे अतिरिक्त प्रयथ म शबुत शास्त्र, फसल पंदावार विचार, मत्रन्तत्न, 
बिहारी पे दोहे, ग्रोषदा या नुसपा इत्यादि कृतियाँ संकलित हैं। ग्रथ प्रतेक 
व्यक्तियों वे हाथों से लिपिबद किया गया है, ग्रय पर गतता नहीं है। बही-कहीं 
पर भ्रक्षरा की स्पाही उड गई है। लिएि सुवाच्य नही है । 


१२५ ईलाज हाथी को 

१ ईलाज हाथी वा, २ रा०्शो०स०, हे १४०८२, ४ (६६८४ 
१४ सेमी० ५ १११, ६ १५-१७, ७ वि० स० १८७६, ई० सन्‌ १८२२, 
८ भ्ारता राम, ६ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ हाथियो वी चिकित्सा 
सम्बधधी है । 
प्रारम्भ -- 

“श्री गणोससाह नम ईलाज हाथी को प्राविद बाल पर हुई गरमी का 
इलका बेहता तो प्रतीक जोपिद-- 

बबुल का पात टाक' अढाई २॥, अफीम टाब' २॥, हलदी टाक झ्रढ़ाई २॥, 
अजु टाक अढाई २॥, पोसत टाव भ्रढाई २॥, जीरो टाक प्रढाई २॥, प्रादि । 

इस प्रकार हाथी के झनेव अवयवों के रागा एवं उनकी चिकित्सा की 
विचरण दिया गया है । 


पुष्पिका में लिखा है-- 
“इति श्री पोथी हाथिया के इलाज वी समपुरा श्रुय दसपत भारतरीम 


घीदु का मिति प्र० आसोज सुदि & स० १८७६ ॥” 
ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपियद्ध क्या गया है। ग्रथ पर गता 
नही है । 
१२६ शालि होन 
१ शालि होत, पाडव नवुल, २ रा० शो स० ३ ध्श६२, ४ ११६ 
३८२४ ५ सेमी० ५ ३६, ६ ११ ७ १६ वी छताब्दी का मध्य, ५ पअशातेः 
६ राजस्थानो, देवागगरी, १० प्रस्तुत ग्रथ भ्रश्व चिकित्सा सम्बंधी है । 


प्रारम्भ-- 
“]|शालहोत्र रहस्य ॥ जे घोडउ अगु तारों तो गोषद नु मूल इूध पघिउ 
दीजे भजु हुइजे, घोडा ने भमहि सुजह भ्रग मोडे चु मृगावत सुभ लक्षण जाणवो तो 
पीपर वेसण घृत सु दीजई हि 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-₹ १६५ 


इस प्रकार घोडो के विभिन्न रोग और उनवी चिक्त्सा हेतु किम्े जाने वाले 
उपाया व प्रौषधियों का वत्तात है । 
पुष्दिका-- 

+ूति श्री नुकले पाडव कृत (सालहोंत्रा)” 

यह ग्रथ एक ही व्यक्ति वे हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । 


१२७ घोडो रो चिकित्सा तथा श्रव्व पिछारा श्रादि 

१ घोडो री चिकित्सा तथा ग्रश्व पिछाण आदि २ रा० शो० स०, 
३ २८६७, ४ १५५०८२० सेमी०ण. ५ १२२, ६ १५ ७ १६ वी शताब्दी 
का मध्य, ८ अज्ञात, € राजस्थानी देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ के अधिकाश 
पत्र खुले हैं, श्रारम्भ मे हितोपदश सब थी क्रियायें बर्शित है। प्रतत में धोड़ो की 
चिकित्सा सबाधी कुछ नुस्खा के अतिरिक्त अच्छे बुर धोडो की पहिचान सवधी 
बुतात दिया है। (घोडो के रग के अनुसार नाम व पहचान) 
प्रारम्भ-- 

“घवह्लों वरण सपरी हसराज कहीज, वरण पीछो पग धार धवक्का सफेद 
नैत्र तिको धीडो चक्रवाक्त कहीजों । राजा जोप उत्तम भुष चद्र काति वरण जाबू 
सारीपी पग ज्यारे सफद तिको घोड़ो भमर राक्षस कहीजे । उत्तम जाडी घवकों 
कान पग काछा तो जमदूत कहीजे । हसो बुरा आदि । 
असम भाग-- 

५ घोडा री त्रिकला कही घोड़ा रा आकार कहया, वछ्े भमरा सोप 
जाणथी श्रोपद देशा, भलो बुरो पिछयाण लिजे । इति श्री यसता गम तू सतत | 
अश्ब पिछाण पुस्तक सपूए श्री... ।/ (पत्र-२२) 

ग्रथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि सुवाच्य है । 
कुछ पत्र क्नारो से खडित हैं । 


१२८ हाथियों को सालिहोत्र 
१ हाथियों को सालिहोत्र, २ रा० शो० स०, ३ १४०८३, ४ १४०८ 
११४ सेमी०, ५ ५७, ६ ६-१२, ७ १६ वी शताब्दी का मध्य, ८५, भज्ञात, 
६ राजस्थानी, देवनागरी, १० अ्रस्तुत ग्रथ द्वाथियों की चिकित्सा सबाघी है। 
प्रार्म्भ-- 
“इलाजी हाथी मोदा करवा का हीगोटा की छाल कुट कर धोडा के पेसाब 
मे छोड़े, पीछु पीलावँ, बडा हाथी कु पेसाब पीलावे रोज तो मोटा होई आदि ।' 


हु 


हज 


१६६ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग २ 


इस प्रकार हाथियों के इलाज सम्बधी १२ नुस्खे सग्रहीत हैं । 
ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध क्या गया है । ग्रय मे बीच के 
के पत सुप्त हैं। ग्रथ पर कपड़े का गत्ता मढा हुआ है । 


१२६ घोडा री सालोतरी 
१ घोडा री सालोतरी, २ रा० झ्ञोग स०, ३ २८२, ४ १५०८ १०४५ 
सेमी०, ५ १४, ६ १४-१६, ७ १६वो शताब्दी का मध्य, ५ अनात, 
€ राजस्थानी देवनागरी, १० श्रस्तुत ग्रथ मे घोडे को चिकित्सा सबाधी वत्तात है। 
प्रारम्भ में घोडें के शुभ अशुभ भवरे का ज्ञान कराया गया है । 


प्रारम्भ--- 
"॥ अ्रध घोडा री सालोतरी लप्यते ॥ श्री ईश्वरी जी सहाय छे जी ॥ 


भमरे री पोड जाण जी। जिण धोडा रै निलाडी १ भमरो हुवे त अश्व पा 
सुभ। जिरा घोडा रँ निलाडे दोय भमरा हुवे जाडें रा तो चद्र सुरण कहीजे तो 
सुभ करे जिणा घोटा रँ निलाडे तीन भमरा हुवे ते जिकुट कहीजे ते घोडो सदा ढुप 
दीये असुभ । जिण घोडा रे निलाडे च्यार पाच भमरा हुव तो सुपदायक कहने 
पुप्ने परिवार सुप करे । स्राम माहे जस करे. झादि । ! 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से ल्पिवद्ध हुमा है। लिपि सुवाच्य है। 
आत्तिम कुछ पत्र खडित व सुस्त होने से ग्रथ अपूण है । 


१३० शालीहोन, वीर गीत सग्रह 

१ शालीहोत्र, घीर गीत सग्रह, आसीया ग्रुमान लाछस सबब्ला भादिं, 
२ रा० चो०ग्स०, ३ 5१८६, ४ १२२८१५ ४ सेमी०, ६ ६२, ६ (०-४ 
७ वि० स० १८९१-१६०२, ई० सन्‌ १८१६-१८४५ आगोलाई, बाघाबात 
८ विनेचद € राजस्थानी देवनागरी, १० विवरण क्षम इस प्रकार है 
१ जालोहोत्र - 

प्रस्तुत प्रथ की यह प्रथम रचना है इसमे घोडा के चिकित्सा सम्बधी 
है, जसा प्रधाक २६७४ में है। इसका प्रारम्भ भिन्न है। 


न्‍धी वत्ताति 


प्रारम्भ-- 

“प्रथम रवतजी री उतपत कहे छीं, भ्रादि ब्रह्म । विणरी घटूयो 

तिबो पोद दिन श्रत जप होम कर एक दिन रँ समें होम करता. भादि । ) 
(पत्र-२३ 


२ चूडा रो गीत 


राजस्थान दे एतिहासिक' प्रथा दा सर्वक्षण, भाग 9 १६७ 


३ गौत राणा अजवसीघजी रो (आसिया गुमान हंत) 
४ गोत राणा भ्रजवसिध रो (लाब्स सवला इत) 


ग्रथ प्तैक व्यक्तिया व हाथ से लिखा गया है। ग्रथ वे वहुत से पत्र खाली 
पड़े हैं, बुछ पन्ना मे लिखावट वेनसिल से है, जा पढन मे नहा श्राती। गथ में 
इसके अतिरिक्त हरीरस का एक इतोब' व रामायण और भागवत इत्यादि दृतिया 
सकतित है। पत्र सख्या २ के पश्चात ५ पश्र गायब है । 


१३१ हाथी को सालोतर 
३ हाथी का सालानर २ राण्शो० स०, हे १४०८१, ४ २६४ 
१६ ५ समी०, ५ ३८, ६ २१-२६, ७ २० वी हताददी का प्रारम्भ, ८५ प्रात, 
€ राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रस्तुत ग्रथ में हाथी क विविध रोगो और उसकी 
चिब्ित्सा १। वृत्तात दिया गया है । प्रारम्भ एक दूह स॑ हुमा है । 
प्रारम्म-- 
* श्री ग॒रीशायनम अथ हाथ्या वा सालोतर लीपत--- 
दृद्दा-- 
दाणा घारा पेल्हई, माटो पाय चुरयत सांप । 
पसुधन रस उपायता, चगया कर जुदाय शह॥ 
हाथो पाव फेरे, दात नोटू (नख) फ़ाट तो यह ईलाज करें--- 
कुटक पावडा सकर चोणी पावडा या दो या को कूचा करो पीलाव तो 
रस मुता नाव, पावे फेर “ही, दात फाट नही, नहू फ़राटे नहीं आदि ।/ 
हाथी को स्वस्थ रखने व मांठा करने के लिये श्रौपधियों श्रादि का उल्लेख 
क्या गया है। श्रत में विषय सूची भी भ्रक्ति है । 
ग्रथ एवं हो व्यक्ति के हाथ से सुदर लिपि म लिखा गया है। लिपि में 
लाल स्याही का भी भ्रयोग किया है । ग्रथ पर गत्ता नही है । 


१३९ सालिहोन (प्रतिलिपि) 
१ शालिहोत्र (प्रतिलिपि), येशफखानि, पड़ित हसनाम द्वारा अनुवाद, 
३ पु० ग्र०, ३ १३४३, ४ २१०८१६४५ सेमी० (पु० नुमा) # ७६, ६ १७ 
७ २० वी छताब्दी का प्रारम्भ, ८ अचात, € हिंदी मिश्रित राजस्थानी, 
देवनागरी १० भ्रस्तुत ग्रथ घोड़ो की चिकित्सा से सबधित है। प्रारभ में 
बतलाया है कि श्रश्व चिकित्सा ग्र थ तिर्माण वी आवश्यकता किस प्रकार हुई--- 


१६८ राजस्थान के एतिहासिक ग्रायो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


“श्री गणेश्यायनम ॥दीहाा 
अलय मिरजन आप है और दूजा नहीं कोय । 
अपने आप उपाये से उन कीना सब कोय ॥१॥ 

॥ जय सालाव ग्रथ श्रस्व वेध जांग सास्त्र लीपते ॥ 

बला ताला ने बही भेजी हजरत सुलेमान कु आप कासमीर सहेर बसावों 
तुमारे उपर पंगवरि को मोहरबान हुई, जद हजरत सुलेमान बॉले वहा की जमीद 
बच्ची नही है जद अ्र्ताला ने हुकम दिया के मेरे दोस्त के वाल्त फिलसतलेन वी 
जमीम ले जाबदो जीसमे केसर पैदा होवेगी.._ सबके बादसाह तुमेदू कीये 
और भ्रस्य एक जोडा सवारी के वास्ते भेजा है प्श्या ने हजरत सुल्ेमाव से प्र 
करी जमीब के उपर रांग बहुत सा है. जद हजरत सुलेमान ने अश्य शांति कू 
बूलाये.. तीन किताब झालोत्र की बनाई. हजरत सुलेमान ते हुक्म दिया 
के धोडा की परा काटो जीससे उडा न जावे और बदी नही करे, जद भेश्य सानि ते 
पर काटी गौर घाव आाछा कीया. 77 

प्रारम्भ में धोडो की ११० जातियो के नामोलेख, घोडो के रण, शुभ भेशुभ 
धोडें के तक्षण तथा विभिन्न रोग व उसके निवारण हतु अनेक औपधियी वा 
विवरण दिया गया है। 
दुष्पिका-- 
! येसफशानि जो ते कासमीर से ग्र थ कीदा हजरत सूलेमान येगबर के बे 
मे प्रथ बना छी।॥ ईती श्री पडित हरनाम आप की भात्ठा मं करके लिपा है राजा 
विक्रमजीत मे पहिले कासमीर में पडित हरनाम हुवा है ॥ ईति श्री स्ालोद्र एथ 
सपुरण' 77 

प्रतिन्षिपि एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है । ग्रथ पुस्तकनुमा है । 


चौथा अध्याय 


बेद्यक 


१३३ वेद्य रत्न 

? वैद्य रन गरोस्वामा जनादन भट्ट २ राी०या० स० हे १०३७२ 
४ ११»८२६,३ सेमी०, ५ २७ ६* २०, 3 वि० स॑० १८६१ ४० सन्‌ /६०४, 
८ पस्तूर चद € राजस्थानी त्वनागरी, ?१० प्रस्तुत आयुर्वेदिक क्रथ दोहा तथा 
छापया मे बणित है । 
प्रारम्भ--- 

श्री गणेयाहनम श्री सरस्वतनम ग्रथ निस्यत वद्यरत्त 
दृह-- 

नारदा दिसे ठत जिन पारट विसद प्रकास । 
सारद बिध वदत वरे हिये सारदा वास ॥2॥ 
अथ नाडी परोक्षा 
दूहा-- 
हाथ अग्रृठा निकट की नाडी जीवन मूल । 
तासु पडित टेह को जानो सुप दुप मूल ॥४॥ 

आरम्भ में नाडी परीक्षा से विविध रोगा की जाच करने, फिर रोगा के 
निवारण हेतु देशी औपधिया का प्रयोग बरतने का विवरण दिया है। 
पुष्पिका-- 

/इति श्री ग्रोस्वामी जनादन भट्ट विरचिते भाषा वैद्य रत्ने सप्तम अकास ७ 
इति श्री वैद्य रत्न सपा ॥ स० १८६१ माह बदि ३ लि०प० कस्तुर वद 
बिल्लाडा भध्ये ॥7 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के द्वारा तिपिवद्ध किया गया है। पत्र सब सुले हैं । 


१७० राजस्थान के एविहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण भाग २ 


१३४ शमृत सागर 


१ नमृते सागर सवाई प्रतापसिह, २ रा० झा० स०, ह६ ८६०९६: 
४ ४१५० २८ ५ समी० ५ २४० ६ १३ ७ बि० स० १६१५ ३० सन्‌ 
(८४५८, जाधपुर ८ रुघनाथ, ६ राजस्थानी, दववायरी १० अल्तुत महत्वपूरा 
आयुर्वेदिक ग्रथ जयपुर परश सवा३ प्रतापसिह द्वारा रचा यया है।इस वहटावार 
प्रथ का प्रथम पत्र चुटित है । 


प्रारम्भ 
“महाराज घिराज ग्रह... श्री सवाई प्रतापसिह जी विचार करि मलुप्य 
का रोग करिवाके वासस्‍्त परम कझ्पा करिये आदि । 


संवप्रथम माटी परोला किस श्रवार की जाती है उस पर प्रकार डाबा 
गमा है। आगे विभित्र रागरा भौर उनके विवारण हतु किये गये उपाया, ओऔषधियां 
आदि का वत्तात विस्तार में है जिमका विवरण-त्रम इस पवार ह--- 


मूत्र परीखा, सुपन परीक्षा, दुत परीक्षा (व्य को बचुलाव वाला कसा ब्य्ति 
हो), काल ज्ञान, श्रीषधि विचार, देस विचार, कमर विचार अग्नि बल विचार, 
रोग की असाध्य परीक्षा, सव का रोग छीक रोकवा को राग, भूत रोकवा का दाग 
तीद रोकवा का रोग, सास रोकवा का रोग, उबाती रोकवा की रोग मत रोगवा 
को रोग कामदव रोकिया को राग, आठ प्रकार के ज्वर-इछाज, ग्रतिसार रोग री 
उत्पति, इलाज पित्त या राग, इलाज, कफ को समग्रणी की उत्पत्ति इलाज, बेबासार 
से राग, इलाज रोगा री उत्पति, रक्तपित्त रोग लक्षण इलाज, उमाद राग उत्पति 
लक्षण, मिर्गी रोग उ पति लक्षश जलन त्वचा सबधो रोग, इसी प्रकार आगे को” 
और क्षय राग जैसी वयकर बिमारियो के विभिन सक्षण इलाज आदि दिये हैं। 
झआत म स्थियां के विभिन्न रोगो व उनके इलाज जादि का बात है।इस पवार 
अनेक ब्रिमारिया का विवरण दिया गया है ) 


दुष्पिका-- 
४इती श्री मामाहाराजा घिराज महाराजा ज थी सवाई प्रतापतिहुजा बिरे 
खित नाम अमृत साथर नाम ग्रथ सीतु वन रितु चर्या दिन चर्षा ३ रात्रिचर्मा 
सरीर सब अगा सयुक्त वशन यम एचवी सति मस्तरग २५ सुर अमृत सागर 
ग्रथ सपुर््त लिपत वुबार रुघवाथ वास जोघनुर मध्य मोलों रावपा रो बात समतत 
१६१४ रा मिति असाढ सुद १०, वचनाथ पालावत विरजां ॥/ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ १७१ 


यह ग्रथ एव ही यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध क्या गया है। लिपि सुवात्य 
मार्ट अक्षरा में है। ग्रथ वे पत्र मोटे हाय वे बने हए श्रत्तीत होते है। प्रथ पर 
कपड़े का गत्ता घढा हुम्रा हैं। ग्रन्थ के अन्त में सूची पत्र दिया यया है भागे कुछ 
पत्न खाली पड़े हैं। इस ग्राथ मे अनेफ़ प्राचीन ग्र था वा सार है । 


१३४ अ्रम्नत साथर 


१ अमृत सागर, सवाई प्रतापसिह जयपुर २ रा० प्रा० विं० भ्र०, 
३ ६८०३१, ४ २५३७८१७समी०ण, ५ ४६७ ६ र१२४, ७ श्श्वी 
शत्ताब्दी का मध्य, ८ ग्रज्ञात, € राजस्थानी, दवनागरी १० यह प्रामर 
नरंश सवाई प्रतापसिह इत आयुर्वेद से सर्म्या धत कति रा० झो० स०, ग्रथाक ५६०६ 
से मिलती जुलतो है । 
प्रारम्भ 

'थ्री गणाधियेनम अथ श्री मामहाराजा धिराज महाराज राज राजेदद 


महाराज श्री सवाई प्रतापर्तिधजों विचार वरि मनुस्या का रोगा का टूरि करि 
वाक॑ वास्‍्ते परम कल्याण वि ॥! 


यह सवाई प्रतापस्मिह इत मुल ग्रथ की प्रतितिषि है । नकल प्रूरा न होने के 
कारण इ$ति अप्रूण है। 
आतिम भाग--- 


“इति लवगादिचूए भ्रथवा मारवा अभ्नक_टका २ (सवा दो) भर भीमसनी 
क्पूरमासा ४ दालचीनी मासा ४ दाल बिना का फूल मासा ४ पाव घाका फूल मासा 
आर का 


मूल भ्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। प्रारम्भ म लिखावट 
महीन है फिर क्रमश श्रक्षर मोट होते गये है। ग्रथ पर कपड़े का गत्ता मढा हुझा 
है। किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से सूची पत्र भी झकित किया गया है । 


१३६ वेद प्र॒म्नत रस्य 


१ बेद अमृत रस्य(रहस्य), २ रा० शो० स०, हे फरे६5, ४ रेर ४२ 
२० ३ सेमी० (रजिस्टरतुमा), ५ ११२७ ६ रे१ ३४५, ७ वि० स० १६४५, 


१७० राजस्थान के एतिहासिक पाया का सर्वेशण, भाग २ 


ई० सन्‌ (ृंद८घ८ ८ अतात, € राजस्थानी, दवसागरी, १० अ्रस्तुत ग्रध मे 
व्यक्ति की विभिन्न वीमार्या के निवारण हतु देशी ओपधिया का विवरण दिया गया 
है । वृत्तात गद्य पद्य म हू । प्रारम्भ मे नाड़ी परीता का भान कराया गया है-- 
प्रारम्भ-- 

ग्रथ नाड़ी परोस्या पुरसा दोपण हस्तस्थय 
सतीया बाम का सनु गगुप्टा मुलगा नाडी, 
परी पत भीपग्वर । 

झौपधियों के अतिरिक्त श्रनेत्ष वीमारिया क मा के अतिरिक्त चूत प्रत वे 
मर भादि भी दिय गय है । यथा-- 

“दपण देस थी हनुमत नाए सवा मण साकल ताडता आव, तर हृगमत 
वीर तरक से ना यहक, कारा वासिय सार के पीछाण हनुमव की हाक शर्त प्रेत 
ज्याही गमडा रा मसाण रा चाटा रा समर रो पीर पगवर सलेमान सइ दइठाये 
ससुभ चडालणी सुत्र जता कर उ 5 5 ठ स्वाहा ॥ वार १०६ जादा दीजे। 

आ तम भाग-- 

(४ सात जाड के पता पुल नागा कु चढडाय पुजा कर, जल म उना रहें 
मत्र १०८ वर जप सीघा हाय | पीलशी धुप बतीसा पवणा 7 

यह प्रथ भ्नक व्यक्तिया के हाथ स लिपिवद्ध किया गया है। अन्त व डुब 
पत्र रिक्त पट है। इससे उस समय की माययताआ पर भी प्रकाश पदता है। 


पाचवा श्रध्याय 


ज्योतिष 


१३७ मुहतें मुक्तावलि 
१ मुह्त मुक्तावल्, २ रा०ण्गो०ग्स०9 ३ १२१६५ ४ ८४% 
रेड ८ सेमी०_ ५ ६ ६ १९५ ७ वि० स० १५१२, इ० सन्‌ १७५५ 
८ देवेद्र, ६ सस्कृत, राजस्थानी, दबनागरी १० विवरण क्रम इस प्रकार 


है-- 


प्रार्म्भ--- 
* श्री मणशायनम श्री २१ श्री हर शारदा गणपति ॥१॥ 
टीका--श्री महा गणपत्तेयनम श्री गुरुबोत्म श्री इृप्सने श्री महादव श्री 
सरस्वती नमस्कार करू मणेशन विधाता ३३ दवता प्रति ॥8॥7/ 


टसम मुहत सम्बाधी सारी सामग्री है जिसम विवाह, यचोपवीत, ग्रहारभ, 
प्रहस्थापना, नवीन “ययापार, यात्रा ग्रादि मुहत॒ के नक्षत, वार, तिथि, योग श्राहि 
वत्तात है। इस प्रसिद्ध ग्रथ फ्री जनक प्रतिया मिलती ह । 
पुष्पिका-- 

“इति श्री मुहृत मुक्तावलि सपूरण सबत १८१२ वर्ष मित्रि फागुण सुद & 
दिन |! 


श्व८ ताजिक सार 


१ ताजिक सार हरिभद्र भट्ट २ रा० शा० स०, हे १००२ ४ १२२ 
२६ हे समी०, ५ ६८, ६ १५, ७ वि० स० १८३०, ई० सन्‌ १७७३, जालतार 
८ अजीत विजय, € राजस्थानी, सस्द्त देवनागरी १० यह ग्रथ भी ज्वातिप 
सम्बध्धी है । 


१७४ राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


प्रारम्भ-- 
“श्री गणोशायनम 
श्री रामस्य पदारविद युगल नत्वाथ वागीइवीरी हेरब तपना 
दिक ग्रह ग्रण रूद्र 
यद्योदा सुत, 
वक्षे ताजक सार मत्य सुगम रम्य सुबोध प्रद नाना 
ताजिक तो विल्लोक्य रचित दैवक्ष हप प्रद ॥(॥7 


इसमे मूल रूप से वपफल निकालने की विधि व ग्रहों का स्थान' पर गुभ 
फल दने वाला विचार प्रदर्शित किया गया है। 
अत्तिम भाग-- 

' ताजिक सार नाम वष फ्ल ग्रथ कीघी हरि नामा 

भट्ट विचित स्वाघ की बात कही सुगम प्रकार करो 

ज्योतिषीया र अर्थेत सापथ्य इलोक करी ॥३६॥!” 
पुष्पिका-- 

“ इति श्री हरि विरचितो ताजिक सारे दिन श्रवेश प्रकश समाप्तम्‌ संबत 
१८३० वर्ष श्ञाके १६६४ प्रवत माने माघ मास्त कृष्ण पक्षे ३ प्रिज तिथी दतिवासरे 
श्री जालार गढ माहा दूरगे श्री महावीर स्वामी प्रशादात्‌. लिखिता भर्जित 
विजय ४४६ 

प्रस्तुत ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि युदर 
है। ग्रथ के पतन खुले हैं। 


१३६ रत्नमाला 


१ रत्नमाला श्रीपति २ राण्शोग्स० ३ डे ४“ १२५०९ 
रथ सेमी०,.. ५ डंफप.. ६ १८२०, ७ वि० स० १८३७, ई० सन्‌ १७८० 
८ क्सिनदास, &€ राजस्थानी देवनागरी १० प्रस्तुत ज्योतिष सम्बंधा 86 
काव्य रूप मे है जिसकी टीका बाद मे की गई है । 


प्रारम्म-- 
“श्री गशोसायनमः 
प्रभव विरति मध्या ज्ञान वध्या नितात विदित 
परम तत्वा यत्र ते योगिनोपित्व हश 


राजस्थान के एनिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण भाग २ १७२ 


रत्वा माला री भय सग्रछा ने समझण रे बाज वात उण लिसू छ तीये 
काल नू नमस्कार जाये बाल री उत्पति विच ने हुई कोई यागौश्वर तीन जाएँ 
जिये' योगीश्वर प्रात्मा रो तत्व जाएँ छे पृष्य वाल न याण इय ससार नौ निमित 
बारण दे प 


इसम यह बतलाया गया है शि शुभ ग्थुभ काय क्‍्य किस लिन, वार वा 
पारना चाहिय | यथा-- 

"इतरा बाम मंगलवार वीजे विही कामण सामाह प्रसताप कीयौ जाईज 
ता मंगलवार कीजे, यूड रा बाम यीजे विष रा बाम कीजे, अग्नि रा काम विजे, 
हंपीयार री काम कौजे, कोणी रो घात बीजे सग्राम क्पट बीज क्टव' रो मंल्हाण 
कीज, पारित रो काम सोना रूपा धातु री यराम, सानो धडाइजे, परवाली घडाइजे 
ए काम भगलवार बीजे. इतरा माम युधवारे वीज--चतुराई सीपीजे चौसठी 
का सीपीजे, घरा रा वाम कीजे. ग्लादि ।/ 
अतिम भाग--- 

"श्री पति आचाय सगद्ऑी सभा माहि भला माणस हु कहै छे भाई कहता 
मिस झ्राज रा ग्राह्मण बीयी श्वास्त्र जाएँ इति श्री जा० भाषा टीका परम 
काइणिक' दामोदर विरचिताया देव प्रतिप्टा प्र० विस्तत मे सपुण स० १८३७ फा० 
बद १३ बा० क्सिनदास लिपतु । 


ग्राथ एक हा व्यक्ति ये हाय से लिपिवद्ध किया गया है। पत्र खुले हू । 


हे 


१४० मुहुर्ते चितामणि 


१ मुहत चितामणि २ रा» द्यां०स०, हे ११२३१, ४ १०७४ 
२१ सेमी० ५ ६४, ६ १०, ७ वि० स० १८५४ ई० सन्‌ १७६७, जोधपुर 
५ अ्रनात,  € सस्कृत, देवनागरी, १० प्रस्तुत श्रथ में १२६ रलोक मुहत 
सम्बधधी सकक्‍लित है। पहले गणपत्ति व गौरी की स्तुति की गई है, फिर मूल कृति 
का प्रारम्भ हुआ है--- 

थी गणपत्ये नम 

गौरी श्रव केतक पच्र मगर माकृष्णव स्तन ददामुपाप्न 

बिधृन्ने मुहूर्ता एलिल द्वितीय देत प्ररो होहर तुहि पास्य ॥१॥ 

नदा च भद्ठा च जया चरिक्‍ता पूर्णों तितिथ्या श्लमध्य 

त्रासता 


१3६ राजम्थान के एतिहासिक ग्र वा छा सर्वेशण, आाय २ 


सित सिले टास्त समात्र मास्यु सित भयौमाकि गुरौ 
चम्िया #द्ता 
आजक्त घुतत थ्रादि दखन का प्रचलत दित लिन कम हांता जा रहा है 
पर तु मे यकाल मे प्रत्यक काय मुख्त देख कर प्रास्म्भ किया जाता था। जत उस 
काल की या यताओ के प्रव्ययन की इृष्दि से यह महत्वपुरष है । 


प्रस्तुत ग्रय एक ही व्यक्ति रे हाथ से विविवद्ध हआ है। लिपि सुवाध्य हैं। 


१४१ विवाह पडल 


9» विवाह पडल, २ रा० चा० स०, ३ ६०९१५, ४ १११५४ 
२७५ सेमी० ४ २१ ६ /८६२१५ ७ वि० स० १८६१ 2७० सयु १६९४, 
बिलाटा, ६ उग्रचद, & मस्दृत टववागरी १० विवरण प्रम इस प्ररार 


है--- 
प्रारम्भ 
“क्री गगधायनम ४ ताराति पुरोहित हरि गते 
सुप्ते मे बिता 2 
अथ--> 


श्री गणपत दव ने नमस्कार करी न वीवाह पडल्य अर्थे समत विपीये छी। 
जभ बहता देत्य ब्राशति कहता उद्र तेहना पुरोहित व वृहस्पति हरिंयत (4 

प्रस्तुत ग्रथ में विवाह सम्बधी मुख्त आलि वा यान है। इसमे बयां ११ 
आर वर पक्ष नाडी, दाप, पूजा भुण, काया वा नेप्ट सक्षत ग्रादि सभी प्रकार ग्रे 
दापो का बृत्तात है 
पुष्पिव।--+ 
इत्ति श्री कौल विचार सपूर एत करी विवाह परडत सपुणा सबत रैध६! 
रा भति फागुण यदि १२ उ्रगरचद बिलाडा मध्ये सपुसग्य श्रुभ सबतु वल्याथ स्ई 
रातों प्रह । गत व हैँ 

ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से निसा गया है । पत्न खुले हैं । 


शटर लग्न पत्र 


१ सस्त पत्र, २ या० हाट वि०थर०, हे सहछ३े०, 4 एवं 
२५ ४ सेमी०,.. ४५ २, ६ ८३१० ७ वि० स० १८३६, ई० सन्‌ १६९३ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भागय-२ १७७ 


#ऋ रामदास, € राजस्थानी, देवनागरी १० इन पन्रा मे जोधपुर, जालोर, 
नागौर, पोषरण नग्ररा के ग्रक्षाश पर लग्न निकालने की प्रक्रिया अकित है । 
पुष्पिका-- 

“स० १८७६ वर्ष वेशाप सुद १५ प्रुज्यजी श्री १०८ महा कू श्री मानजी 
जी साहिब तत्‌ सिष्य व्‌ रामदास लिपत। * 
एक ही व्यक्ति द्वारा विषिबद्ध है । 


१४३ मार चद्विका 


१ नार चद्विका तार चंद्र, २ रा०्यो० स० हे १०९८८, ४१६५५ 
२१४ सेमी०, ५६ ७६ ६ १७ १६ ७ वि० स० १६१५४, ई० सब्‌ १८५८, 
सोभत, ८ जोसी सालगराम, ६ राजस्थानी, सस्कृत, देवनागरी, १० भ्रस्तुत 
ग्रगथ ज्योतिष सम्व धी है 
प्रारम्भ-- 

श्री गर्शचरायनम अथ नारचद लिप्यत 

अहते श्री जिन नत्वा नरचद्रेण घीमता 

सार मुद्रीयत्ते किचि ज्योतिष श्रीर नीरध ॥॥१॥ 

इसमे चार प्रवुरुण है श्रौर सभी ग्रह! के राध्ि और नक्षत्र के श्राधार पर 
मुह श्रादि को लेते हुए सामाय फ्ला का निरूपण क्या गया है। आवश्यकतानुसार 
स्थाव स्थान पर ज्योतिष सम्बधी तालिकायें इत्यादि अकित की गई है। 
पुष्पिका-- 

“इति श्रो नारबद्े ज्यातिपशास्त्रें सामाय फत्रानिरूपण चतुर्थों प्रकरा 
सपूझ । सवत १६१४ वर्ष झाक १७५० प्रवत्ति माने ग्रसाढ मासे श्रुभे इृष्ण पक्षे 
४ तिथों बुधवासर लिपतु जोसी सालगराम सोभत मध्ये श्री सुमभवतु कल्यारास्ठु 
दीघ्रमायु कल्याणमस्तु ।” 

ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध विया मया है ! ग्रंथ के पत्र खुले हैं । 


श्थड विवाह पद्धति 


१ विवाह पद्धति, २ राण्हयोग्स०, मे १५०६ डे ११५० 
१० सेमी० (गुठकानुमा)) ४ ४३ ६ ११-१३ ७ (१६वीं चताब्टी का 
उत्तराद्ध ५ झ्चात, € राजस्थानी, देवतागरी, १० अ्रस्तुत ग्रव मे विवाह 
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के प्रारम्भ से विधाह सम्पूरा त्तव ब्राद्रणा द्वारा किय जान वाल विवाह-इृत्या की 
विवरण दिया गया है । 
प्रारम्भ-- 

चीद बीनणी वपड कर जानीवास जान पुषणों करजे । छानीवास जायन 
वारण उभौ रास बीद वी मा तीलन बरे ।!/ 

वरात प्रस्थान वे समय वर-वधु की आर स की गई तयारिया, वर वहु 
काकणा डोर बाधने खुलवान वे समय किये जान वाल दस्तुर वा हाल दिया है। 
आग ब' वत्तात मे पडल वी सामरप्री इस प्रवार दी है-- 

“पडला की वाछी ७ खापरा वी बाटका ४ नार॑क ४ खारका वा, मीनरी 
की ग्रुड़ की डछी ४ दमी दाकों रूपीया बचा ४, टालम चुनडी, वीछावणी, रेसतम 
बी पटोली, पगरखी जोडो छोटो डाऊूम गएी कड़ी जाडी, रम्कोक जोडी मार्ग 
जोडी, छाकः गाल्या बाका २ बेडला सोने का ७, वाडला साना वा १ 
मैंदी मजीठ की पुटी आदि।! 

इस प्रकार विवाह विधि, दुल्ह व॑ द्वारा तारन पर तलवार मारन की विधि 
दुल्ह को आमत्रित करत की विधि फ्रि फेरा खाने की विधि, ढोल इत्माहि बाते 
की, दुल्हन की नतिहाल से आये मामरा का वधाये जान को झोर दूल्हा-दुल्हत डी 
झ्ोर से की गई प्रतिचाओं तथा विवाह से सम्बोधित विधिया वा वृत्तात है । 
ञ्र त-- 
* मन सुध कर ध्याव भणत सिवानद स्वामि वाछित फल पाव जय १४४ 
ग्रथ अनंक व्यक्तिया के हाथ स लिपिवद्ध हुप्रा है। श्रात में अम्बाजी वी 
प्रारती दी हुईं है, आतिम कुछ पत्र खाली है। यह राजस्थान के वस्त्र, झाश्नवरा 
विवाह संस्कार आदि को इष्टि से महत्वपूण है । 


छूठा प्रध्याय 
ख्यात, बात श्रादि 


१४४ महाराजा मानसिंह री ख्यात 

१ महाराजा मानसिह सी ख्यात, २ रा० शो० स०, ३ १०६१०, 
४ ६६ ५२२५४ सेमी०, ५ १२६, ६ ३५४५-४२ ७ ००वीं शताब्दी का 
प्रारम्भ, ८ अचात, € राजस्थाती देवनागरी, १६ अ्रस्तुत ख्यात मे जोधपुर 
के शासक महाराजा मानसिह के पूर राज्य काल (विं०स० १६६० १६००) का 
बृत्तात दिया गया है । 
प्रारम्भ 

* महाराजधिराज महाराजा जी श्री १०८ श्री मानर्तिघजी ग्रुमानर्सिधोत 
जालोर सु जाधपुर री राजगद्दी विराजीया। महाराज श्री भीवपधतिधजी जोधपुर मे 
धाम समत १८६० रा मिती काती सुद ५ दवलोक हुवा, पछ सवत १८६० रा 
मिगसर बदि पधारीया प्रर राज कीयौ जितरँ भ्रवाल भुगतीयी देषीयो तथा काने 
सुणीयौ तथा ख्यात में लिपीयाडो तिणरी नकल उतारी-- 

महाराज श्री मानर्तिघणी रो जम समत १८३६ रा महा सुद ११ रो 
समत १८४७ में दिषणीया रा दगा से छोटा थका पास्थानजी री मरजी सु जालार 
प्रधारोया आदि ।/ 

१ भीमसिह वी मृत्यु वार समाचार जालोर एक राइके द्वारा मिजवाने का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

'कागद ले राइको जोधपुर सु मदर हुवोडी जालोर इदराजजी गयारामजी 
क्ये आयो | कागद वाच पुरा उदास हुवा, के आपाणी चाकरी कीयोडी हम कुण 
देषपसी | पद्चै डेरा सु उठ पाणीवाड़े प्राय भदर हुवोडा पोतीआ बदीयोडा डेरा मे 
अदायला बस मामा भारंजा आपस मे सला कीवी के भीमसिंहजी तो धाम प्रापत 
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हुवा जाधपुर वात्वम लिखियों थे जालोर दोछा मारचा घालीया बठा 
रहीजो अर सवाइसिघजी पोकरण सु अ्रठ आवे पछे अठा सू ज्यू कीजा हम 
सला आाहीज है के महाराज मानसिह आपरा घणी गढ़ मे चालोसो 
इ दराज यगाराम मुजरो क्यो आप (मानसिंह) फुरमाप्नी भदर क्यू ?ै जद 
इणा अरज करी भीवधसिहजी धाम पदारिया, जद सुग न महाराजा मानसिघजी 
पूरा कु द हय गया अभ्रर फुरमायो क जीवता जीवा रा झगड़ा था हम मात 
कुण लडसी नै मैं किए सू लडसा ॥7 

इगदराज और गगाराम के आग्रह से मानसिह का जालोर स॑ जोधपुर जाते 
और राजगद्दी सम्भावने का उल्लेख है। आगे इ दराज ने जोधपुर एक परत भेजा 
उसमे लिखा--- 

मै जोधपुर री राजगद्दी रा मालक महाराज मानसिह है सा जाबएुर 
पघारे है थे किणी काचा आ्रादमी री सला स्‌ काची सला नु कान सरबथा दीओी 
मती ।” 

२ महाराजा भीममसिह के मरणोपरात चादपाल आलि दरवाज बंद करते 
सवाईसिंह चापावत के प्राग्रह पर दरवाजे नहीं खोलन आदि का उल्लेख इमे 


प्रकार है-- 
! पोकरण सू सवाइमिह.. भदर हुय जोधपुर चादपांल दरवार्ज 
आया सो दरवाजा सैर रा मगक् (व) था अर मीठडी रा ठाबुरा री बदोवश 
थो सवाईसिंह हला पाडियौ क देरवाजो खोला मीठडी वाक्ना वहा 
में धरती श्रावसी जद खुलसी, जद सवाईसिह कह्माँ तो राजाजी या सामपधरमी हां 
प्र मैं हरामपोर छा तिण सु मानु माह नहीं लेवी हा 

गयाराम द्वारा सवाईसिह का सालाबास तदा सामने जाकर महारागास 
मेंट करने के लिए श्राग्रह विय जान पर सवाईमिह द्वारा राप प्रकट करने वी 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

“बाणीया रौ कीयौ राजा हुवे नहीं राजा तो उमराय थापसी तिका हुगी 
थे जालोर सु लेन आया छा सा विना विचारीया काम गोयो है सा पारा हा मे 
मूडी होगी म्है तो जमीदार हा सो उंचा नीचा हाथ निधरसा वरिण थे शव मामा 
भागेज घणा विस्तावमा । 

» नोमसिह वी यमवती सतिया का चौपासनो युवा विठवराय तर मराँ 


से वापस तसटी के महहा मे रेखन था उल्लेस है! 
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४ वहाराजा मानसिह के राज्याराहण के समय विभिन्न उमरावों झ्ादि के 
ओहदे, गाव इत्यादि पट्टें म॑ दिय उसका वत्तात है 

५ महाराजा जालोर से आय उस समय सरदार साथ झाय उनके नाम 
प्रौर महाराजा विज॑धिह के समय जालार मे ग्ोहदेदार इत्यादि नियुक्त थे उनका 
विस्तार से वशान क्या गया हू । 


६, सवाईसिह चापावत द्वारा भीमसिंह का नकली पुत्र धांवलसिह बनाकर 
विद्रोह करन का उल्लेख है । 


७ महामदिर की नीव दमन और महाराजा विजसिह क पुत्र सरसिह श्रौर 
सूरणिह को चुक से मारन॑ वाला को मृत्यु-दण्ड दन का उल्लेस इस प्रकार है-- 

“गुलाबसागर री झ्ाथूणी तरफ नाथजी रो मिदर करायौ नाम निगमदर 
दीयो, जिणरी सेवा झायस सुरतनाथजी नु भक्काई अर नागौरी दरवाजा बारे नाथजी 
रो मदिर महामदिर नीव दिराई ॥ 

वीजपसिहजी रा कवर सरत्िहजी सूरसिहजी तु माराज भीवसिहृजां चूक 
करायी था सो चूक करण म॑ पास पासवान था तिणा नु सजा रौ हुकम 
पकड़ कद कर दोया घर लूट लोना पथ दुमात मारीया। अहीर नगा तिण ह 
माथा में पीक ठरोकाय मरायी ।/ 


पर संवत्‌ १६६१ में बादी वनाय गये व्यक्तिया बे नाम लिसे है । 
६ महाराजा भीममसिंह के समय गच्छोपुरा ठाकुर भारथर््तेह का आसाप का 
ठिकाना मिला, श्रब केश री सिंह रतनसिधोन को वापस आसोप देन का उल्लेख है। 


१० इसी प्रकार जवानसिंह को रास संमुर्सिह का नीवाज, भानसिंह को 
लाबीया, इदरसिह को रोहट अनाड्सिह चापावत का मंडतियां का गाव कालु 
झसीया चारण बाकीदास को भाडलियावांस ग्राम और कवोराज की पदवी तथा 
लाख पसाव रतनसिंह पहाडसिंशोत को (जालांर वे घेरे मं था) परवतसर का 
गाव प्रीपक्ाद तथा सामपुरों आदि चौहान स्यामर्तिह (मानसिह के मामा) का गाव 
जोजावर, उहृड जँतमाल को कोरणा गाव, मोकलसर ठाकुर को सिणली गाव, 
भाटी जो्धासह युद्ध म मारा गया उसके पुत्र झक्तिदान को जालोर का गाव दुमडी 
पट्टे मे और भाटियावी रानी (जैसलमेर रावक्रोत की पुत्री) को गाव लावा और 
वाहाछो तथा १५ हजार का पट्टा लिख देने का वत्तात है। 

११ महाराजा विजर्य्तह के पुत्र सेरसिह को दो रानियाँ और २ पृत्रियाँ 
कद भें थी उनको मुक्त कर गाव आदि पट्टे में दिये जान का उल्लेख है। 


का 
१८० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण 

रह 
हुवा जाधपुर वाह्म लिखियोँ थ जाए 
रहीजो अर सबाइसिघजी पॉकरण सु श्रठ आवे पहछँ 
सला आ्रहीज है वे महाराज मानसिह आपर 
इदराज गगाराम म्ुजरों क्यो आप (सानसिंह 
इणा झ्रज करी भीवसिहजी धाम पदारिया, ज 
पूरा कुद हय गया श्र. फुरमायौ के जीवता 
कुण लडसी ने मैं किए सू लडसा । 


इ दराज और ग्रगाराम क आयह से मानर्सि 
और राजगद्दी सम्भालन का उल्लेख है। झ्राग इन्द 
उमम लिंखा-- 

*. जोधपुर री राजगद्दी रा मालकम 
पधार है थे किणी काचा श्रादमी री सला सु कार 
मती ।/ 


२ महाराजा भीमसिंह बे मरणोपरात ऋ' 
सवाईसिंह चापावत के प्राग्रह पर दरवाजे नहीं 
प्रकार है-- 

४ प्रोवरण सू सवाईसिह.. भदर 
आया सो दरवाजा सैर रा मगछ (बद) था जर 
थो सवाईसिह हला पाडियौ के दरवाजा सोल' 
में धणणी श्रावती जद खुलसी, जद सवाईसिह कह्यो) _ 
अर मैं हरामपोर छा तिण सु मानु माह नही लेवी २ 

गगाराम द्वारा सवाईसिंह्‌ का सालावास 
भेट करने के लिए प्ाग्रह कये जान पर उन 
उल्लेख इस प्रकार है-- 

“वाणीया रो कीयो राजा हुवे नहीं, शज 
थे जालोर सू लेन आया छा, सा विना / ४ 
भूडी होगी म्है ता जमीदार हा सा उचा तीचा 
भाणेज घणा विस्तावसो ॥! 

३ भीमसिंह की सम वत्ती रानिया का 
से वापस तलेटी क महला मे रखने का उल्सेख है । 


राजम्थान क एतिहासिक' ग्रथा का सर्वेक्षण भाग २ १८३ 


“सवाईसिहजी जयपुर वाढ्यं नु बुतो दियौ व महादट्ाज भीर्मातिहजी से सा० 
है जिण रो तो निरदाबवों करा देसा से भीमसिघजी रा बबर धाकतमिधजी न 
जाधपुर री राज ये मटत कर टिराय देजों ॥ 


प्रर उदग्रपुर वाया न सवाईसिह बबाई के महाराजा भोवर्सिघजी रो 
सशपण झापर उठे कियो ख मा मानसतिहजी नु वा परणायजों मती ने १ 
जयपुर माराजा जगतसिघजी ने परणाम दा में इण मांग रो ठठा या सु क्‍रसा 
नही । 

माराज मानमिघजी सु अरज कराई बौ आपाणी मांग उदयपुर वा जैपुर 
राज जगत्िधजी नु परणाव छं भर जगतर्सिघणी परणीजण नु त्यार हुवा छे सा 
भो वाम सही पड़ गयो तो इण मे भ्रापाणी वात राजस्थान मे धाप ने हछूकी घणी 
लायसी इण ताछ री बुबदा सवाईप्तिषजा पोकरण बैठा चलाव ॥! 


२२ सानसिह झौर घाकलमिह + पक्षपातिया व बीच लड़ाई होना, 
जमवेतराब हाल्कर का महाराजा द्वारा बुलाया जाना भौर उत्त सम्मान नहीं दिय 
जान पर होल्कर का टक्षिण की तरफ जाने वा उल्लेख इम्र प्रवार है-- 

५ हुलवबर जसवत्त राय बूच बर सावठी फौज सु श्री हज्र र बुलायाडी झायी 
जसवतराय रा डेरा नादर नाबे हुवा होलकर रे सामी प्रधारिया मही में 
बराबर बेसाणिया नही तिण मू पूरो बराजी हुवा ॥7 


नादर भाव इद्रराजसिधवी पर एक व्यक्ति द्वारा तलवार चलागम जाने का 
उल्लेश इस प्रकार है-- 

“फौज मे एव. परदमी तरवार म्यात्र बारे ले सिंधयी इ द्वराज रे वादण 
लागौ । इद्धराज नाडी खालतौ था पछ आदमी वन उभा था तिणा पवट लीयो 

पद्च इद्रराज रा झ्रादमी त्ततवार बावण वाक्ा नू मारण लागा तरे इद्रराज 
सारण दीनी नहों.. श्री हतूरु इद्रराज रो सुप पुछण अस्वारी कर पधारिया, 
पाठी बधायों ॥ 

२३ मह्दाराजा द्वारा नयवरण को पाकरण सवाईसिंह के बुलाग पर नहीं 
झान पर उसको कैद करन का उल्लेख है । 

२४ जयपुर महाराजा जगतर्सिहू और वीकानर महाराजा सूरतर्सिह का 
सेना सहित मासेठ श्रान और मसारनतिह बा भी सेवा सहित मुकाबले में जान का 
उल्लेस है। सरदारो का महाराजा की सेवा से श्रलग होकर घाकलधिह के महायका 
में शामिल होने रा उल्लेख इस प्रकार है-- 


१८२० राजस्थान के एतिहासिक ग्राया मा सर्वेक्षण, भाग २ 


१२ देवनाथ, हरनाथ, सुरतमाथ, ओऔपनाय इत्यादि सभी नाया को पट 
आदि लिखने का उल्लेख है । 

१३ जालोर मे घरे में सिरोही के शासक उदयभाण द्वारा सानपिह को 
मदद नहों देने पर महाराजा मे' द्वारा मिरोही पर आक्रमण बरने तथा युद्ध मं लड़े 
योद्धाआ की सूची भी भकित है । 

१४ पाणोराव पर मेहता साहबचद की प्रध्यक्षता में सेना भेज कर वहाँ 
महाराजा का प्रधिकार होन का उल्लेख है । 

१५ सिराही भौर धाणोराव म विद्रोह होन के कारण मढारी गगाराम और 
प्रिघवी गुलराज को सिरोही भौर इद्धराज को धाणोराव सेना सहित भेजे जाने का 
बृत्तात ! 
१६ साजत की झार बखेडा हाने पर प्रवेमल को २०० घोड़ो सहिंत वहाँ 
रखें जाने का उल्लेख है । 

१७. वि० स्० १८६१ थ्रावणी तीज के दिम बडे अधिकारिया के विशेष 
पोशार्कें ग्रादि बनवाई उसका विवरण इस प्रकार दिया है-- 

“समत १८६१ रा सावण सुद ३ लौडी तीज नु श्री हजुर बिडा रे ने साय 
सिरदारा मुतसदी पास पासव ना रे फूल गुलाबी पौसाका कराई नै गिडदीकोट कंन 
घोडा फेराया और झ्राउवा रा ठ० माधोमिधजी मर गया सो बेटा बखतावर 
सिंधजी नु खातर तसली भादी तर फुरमाई के मोसर प्राछी तर कीजी । 

१८ सागरौर में धाघल उदयराम द्वारा जीतमल सूरजमल, ईदमन। 
शभी रमल भौर घीरजमल को पकड कर सलेमकौीट जोघपुर में और स्त्रियों को 
नागौर के किले मे ही रखने का उल्लेख है । 

१६ सवतु १८६१ माघ सुदि ५ महामदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख, 
इस समय दुपट्टे श्रादि दिये जाने और चडावल ठाकुर विसनर्सिह कूपावत के हष्ट 
होने पर बबसीराम को चडावल के काम पर नियुक्त किये जाने का वत्तात । 

२० बि० सवतद्‌ १८६१ फाल्गुन मे खेतडी ुजणु नोलगढ, सीकर ओऑरटि 
के सेखावता तथा भाटी छत्तर्यसह (धोक्‍लपिह का पक्षपाती) डीडवाता में उपद्रव 
करने का उल्लेख है । 

२२ उदयपुर राणा भीम॑सिंह की पुत्री कृष्णाकुमारी के विवाह के 
जयपुर व जोषपुर राजाझ्रों के बीच सवाईसिंह चापाबत ने विवाद उत्पन्न किया 
इसका वृत्तात इस प्रकार है-- 


लिए 
क्या 


राजस्थान क एसिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण भाग-२ १८३ 


#सवाईसिंहजी जयपुर वाव्य नु बुती दियो क महाराज भीमतिहजी री माग 
है जिण रो ता निरदावां करा देसा ने भीमसिंघनी रा कवर धोकलपसिंघजी न 
जांघपुर रौ राज थे मदत कर दिराय दजों । 


झर उदयपुर वात्वा नु सवाईसिंह कवाई के महाराजा भीवसध्तिधजी रो 


सगपण आपरे उठे क्यो झै सो मानसिहजी नु ता परणायजों मती न । 
जयपुर माराजा जगतसिघजो नूँ परणाय दो, मै इण मांग रो टठां था सु करसा 
नहीं | 

माराज मानसिधजी सु झ्ररज कराई के झ्रापाणी माग उदयपुर वाह जैंपुर 
राज जगतम्िधजी नु परणावे छे श्रर जगतसिघजी परणीजरा नु त्यार हुवा छे या 
श्रो काम सही पड गयो तो इण में श्रापोणी वात राजस्थान मे॑ धाप न हल्की घणी 
लागसी इण ताछ री कुबदा सवाईपिघजी पोकरण बठा चलाव !' 


२२ मानसिंह झौर घोकलसिंह क॑ पक्षपातिया के बीच लडाई होना 
जसवतराव होल्‍्कर का महाराजा द्वारा बुलाया जाना ओर उसे सम्मान नहीं दिये 
जाने पर हाल्कर का दक्षिण की तरफ जाने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

* हुलकर जसवत राय मूच वर सावठी फौज सु श्री हजूर र बुलायाडी झशरायो 
जसवतराय रा डेरा नादर नाके हुवा हांववार रे सामी पधारिया नहीं न 
बराबर बसारिया नही तिण सु पूरी वराजी हुवो ॥! 

नादर गाव इद्रराजसिंघवी पर एक व्यक्ति द्वारा तलवार चलाये जाने का 
उत्लेख इस प्रकार है-- 

'फौज में एक परदेसी तरवार म्यान बारे ले सिंघवी ३ द्वराज रे वावण 
लागौ | इद्रराज नाडी खालती था पछ आदमी कने उभा था तिखा पकड़ लीयी 

पछे इद्रराज रा आदमी तरवार वावण वाछा भू मारण लागा तरै इद्रराज 
मारण दीनी नहीं श्री हजूर इंद्दराज रो सुष पूछण अस्वारी कर पधारिया, 
पाटो बधायो 7! 


२३ महाराजा द्वारा नथकरण को पोकरण सवाईतिह के बुलान पर नहीं 
आने पर उसको कद करने का उल्लेख है । 

र४ जयपुर महाराजा जगतसिह झर वीकानेर महाराजा सूरतर्सिह का 
सना सहित माराठ झाने और मानसिंह का भी सेना सहित मुकाबले में जाते का 
उल्लेख है। सरदारा का महाराया की सेना स अलग होकर धाकलचिह के सहायका 
में शामिल होने का उल्लेख इस प्रकार है-- 


१८२ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा भा सर्वेक्षण, भाग २ 


१२ देवनाथ, हरनाथ, सुरतनाथ, ओपनाय इत्यादि सभी नाथा को पढे 
आदि लिखने का उल्नेख है । 

१३ जालोर के घरे मे सिरोही के शासक उदयभाण द्वारा मानसिंह को 
मदद नही देने पर महाराजा के द्वारा मिरोही पर आक्रमण करने तथा युद्ध म लडे 
योद्धाआ वी सूची भी भ्रकित है । 

१४ घाणेराव पर मेहता साहबचद की पश्रध्यक्षता म॑ सेना भेज वर वहाँ 
महाराजा का भ्रधिकार होने का उल्लेख है | 

१५ सिरोही श्रौर घाणेराव मे विद्रोह हाने के कारण भडारी गगाराम और 
सिघवी गुलराज को सिरोहो भौर इद्बराज को धाणोेराव सेना सहित भेजे जाने का 
बत्तात । 

१६ सोजत की झार वखेडा होन पर अ्रखेमल को २०० घोडो सहित वहाँ 
रखे जाने का उल्लेख है । 

१७ वि० स० १८६१ थावणी तीज के दिन बडे अधिकारिया के विशेष 
पोझाकें प्रादि बनवाई उसका विवरण इस प्रकार दिया है-- 

'समत १८६१ रा सावण सुद ३ लोडी तीज नु श्री हजुर पिडा रे ने सारा 
सिरदारा मुतसदी घास पासव ना रे फूल गुलाबी पौसाका कराई ने ग्रिडदीकोट कने 
घोडा फेराया और झ्आाउवा रा ठा० माघोमिघजी मर गया सो बेटा बखतावर- 
सिंघजी नु खातर तसली भ्राछी तर फुरमाई क॑ मीसर भ्राछ्ठी तरे कीजो !” 

१८ नागौर में धाघल उदयराम द्वारा जीतमल, सूरजमल, इद्बमल, 
गभीरमल भौर घीरजमल को पकड कर सलेमकोट जोधपुर में झौर स्त्रियों को 
नागौर के किले मे हो रखने का उल्लेख है । 

१६ सवत्‌ १८६१ माघ सुदि ५ महामदिर की प्रतिष्ठा होन का उल्लेख, 
इस समय दुपट्ट श्रादि दिये जाने और चडावल ठाकुर विसन्सिह कूपावत के रूष्ट 
होने पर बक्‍्सीराम को चडावल के काम पर नियुक्त किये जाने का वत्तात । 

२० वि० सवत्‌ १८६१ फाल्युन भ खेतडी जुजणु नोलगढ सीकर आदि 
के सेखावतो तथा भाटी छत्तरस्तिह (घोकलसिह का पक्षपाती) डीडवाना में उपद्रव 
करने का उल्लेख है । 

२२ उदयपुर राणा भीमप्तिह की पुत्री कृष्णाकुमारी के विवाह के लिए 
जयपुर व जोधपुर राजाग्रो के बीच सवाईसिह चापावत ने विवाद उत्पन किया 
इसका वृत्तात इस प्रकार है-- 


राजस्थान क एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ १८३ 


“सवाईसिंहूजी जयपुर बाला नु बुतो दियो क महाराज भीमधिहजी री माग 
है जिण रो ता निरदावा केश देसा ने भीमसिघजी रा कवर घोकलपिधजी नु 
जाधपुर रो राज ये मदत कर दिरय देजो । 


भ्र उदयपुर वाकह्मा नु सवाईसिह कवाई के महाराजा भोवरश्िषणी रो 
सगपण झापर उठे कियो छ सा मानसिहजी नु तो परणायजा मती ने । 
जयपुर माराजा जगतर्तिषजी नूँ परणाय दो, मै इण माय रो दटो था सु करसा 
नही + 

माराज मानसिंधजी सु श्ररज कराई के आपाणी माग उदयपुर वाह्वा जैपुर 
राज जगतर्सिषजी नु परणाव छ॑ श्र जगतसिघजी परणीजण नु त्यार हुवा छ यो 
झो काम सही पड गयो तो इण में आपोणशी बात राजस्थान मे धाप ने हककी घणी 
लागसी इण ताछ री कुबदा सवाइसिधजी पोकरण बठा चलाव ॥ 


२२ मानप्चिह और घोजलमिंह के पक्षपातिया के बीच लड़ाई होना, 
जसवंतराब हाल्कर का महाराजा द्वारा बुलाया जाना और उसे सम्मान नही दिय 
जाने पर हाल्कर का दक्षिण की तरफ जाने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“ हुलकर जसवत राय कूच कर सावठी फौज सु श्री हृपर र बुलायाडी आयी 
जसवतराय रा डेरा नादर नाके हुवा होवकर रे सामी पघारिया नहीं न 
बरोबर बसाणिया नहीं तिण सु पूरी वैराजी हुवा | 

मादर गाव इद्वराजसिधवी पर एक व्यक्ति द्वारा तलवार चलाय॑ जान का 
उल्लेस़ इस प्रकार है-- 

*फौज में एक परदसी तरवार म्यात बारे ले सिंघवी इद्धराज र वावण 
लागौ । इंद्वराज नाडो खोलतौ थो पल आदमी कस उभा था तिखा पकड़ लीयो 

पछे इद्रराज रा श्रादमी तरवार वावण वाक्ा नू मारण लागा तर इदराज 
मारण दीनी नहीं श्री हजुर ६ृद्रराज रौ सुप पूछण अस्वारी कर पधारिया, 
वादा बधायो |४ 

२३ महाराजा द्वारा नथकरण को पराक्रण सवाईसिह के बुलान पर नही 
थाने पर उसको कद करन कया उल्लेख है । 

२४ जयपुर महाराजा जगतर्सिह और बीकानेर महाराजा सूरता्तिह का 
सना सहित मारोठ थ्राने और मानसिह का भी मेंना सहित मुकाबले में जान का 
उल्लेख है। सरदारो वा महाराजा की सना से अलग हांकर धाकलपिंह के सहायका 
में शामिल होने का उल्लेख इस प्रकार है--- 


१८४ राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ 


“हरसोकाव रो चापावत जालमसिह अर मारोठ ठादुर मेसदान गीघोली री 
घाटी मुजरी माराज श्री मार्नाधभहजी सु कीयो क॒ मैं तो सवाईसिघजी सामल जावा 
छा जाप कर्म देवनाथजी माराज छ सो कंगडा कर लेसी ॥ 

सिरदारा में ठाकुर कुचामण सिवनार्थात्ाध श्राउवा रा बखनावरपिंघजी 
आसांप रा केसरीसिंधनी रास रा जवानसिघजी, नीवाज रा सुरताणप्धजी 
छाविया रा भानीसिघजी बुडसु रा मनाणो, बदु वगर सारा झ्ाय हाजर हुवा. ॥' 


आगे महाराजा मानसिंह के पल में सरदार रहे उनके नाम दिये हैं। बहुत 
में सरदारों द्वारा घोकलूसिंह का पक्ष लिये जाने पर मानसिह ने युद्ध नही कर जालोर 
जाने की इच्छा प्रकट की पर सामाता ने महाराजा के विचार बदल दिये-- 


“पल श्री हजूर फुरमायो के मैं तो जालोर पधार जासो जोधपुर र॑ गढ रौ 
पुरी भरोसी मानु है नही अर जाह्वार पधार रो भरोसो पको है. झर जनाना 
ने जाक्छोर ले जासा. तिण उपर सामघरमी सिरदार मुसदीया वगेरा अरज 
करी क॑ हजूर जाछ्लोर नही पधारो.. जालोर पघारिया जाव्वोर रा राजा वाजसो 
ने जोधपुर गढ विराजिया जोधपुर या राजा प्राण सो... जोषपुर लारे जालोर 
है । # 

२६ वि० सवत्‌ १८६३ में होली के दिन नागौर महाराजा के हाथ से 
चने जाने का उल्लेख--- 


२७ इस प्रकार साभर नावो, डीडबाना, कोलीया नागोर, मेडता, सोज॑त 
और जतारण मे विरोधी सरदारा का अधिकार होने का उल्लेख है ! 


२८ सवाई जग्रतसिंह के दीवान ने अ्रव यह इच्छा प्रकद की कि उदगपुर 
चल कर कृष्णाकुमारी से विवाह करें पर सवाईसिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर 
घाकल्सिह का राजगद्दी का हकटार बनाकर फ्रि उदयपुर जान को महा, इसका 
उल्लेख इसे प्रकार है-- 

“जगतमसिधजी सू उणा रा दिवाण रायचद मालम करी क माराज आपणी 
तो मोकत्यी सज गई सो हमें अठा सु परवारा उदपुर पघारा सा बापरा व्याव कर 
पछा जैपर दापल हुईजे. ॥ 

सवाईसिह कहता है -- 

“उलयपुर ब्याव खातर तो ईतरा थोक हुवा छे अर लाखा रुपया खरच 
लगाया छ आप पली जोघपुर पधारो अर घाकलसिघनु जाधपुर र गढ़ चढाय 
राज दिराबो मारवाड रा क्तिराक सिरदारा नु साथे ले हू झ्यापरी जान में 


राजस्थान मे एतिहाप्तिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग २ १६४५ 


उत्यपुर चाल व्याव बराय बडे हथमे सु आप नु जैपुर दापल बराय._ इण बात 
में राजसथान में आपको अर मारो नामुन हुय जासी_ १! 

२६ चि० स० १८६३ नेश्न यदि ७ वा प्रसादी वा स्थान लैजाते वा 
बृत्तात इस प्रकार दिया है -- 

* सवत्‌ १८४६३ रा मोति चेत बदि ७ सोलसातम नु सवाईसिंघ री फौज रा 
डेरा मडोर प्रासपास कीया सो उण लित सोलसातम थी सो गढ उपर सु माताजी रो 
पुजापा मानसिहजी री तरफ सु गढ उपर सू काग्रे गयो . मरदा मरदी सु पाद्यो 
पुजाप याढ्ली जनानी डावडीया नु गढ़ चढाई पा 

३० जयपुर और बीकानेर की फोज द्वारा जोधपुर गढ़ के चारा आर 
घराव डालने, क्ले के पास सुरंग खोदने का वत्तात इस प्रवार है-- 

“'पद्ध फ्तैपोक् री सफील रे भीचे सुरंग थोदी अर सोर रा कूपा सुश्ग मं 
गेरीया. तिणरी पबर गढ़ में हुय गई तरे फ्तपोत् कन तन री कडाव तल 
उवाक्ष. नास्तियों तिण सु बारली फ़ोज रा भादमी चालीस तथा १० ता उठे 
हीज तेल सु सीजने मर गया कितराक अदबकीया हुम नीसर गया ॥7 

3१ जोधपुर दुग से मोर्चे क्सि व्यवस्था स लगाये गये इसका वत्तात इस 
प्रवार है-- 

'मोहण बुड माथली तोप २ बारली फौज वाह्ला री मंडी थी सो उप तोपा 
रा गोछा पादरा इमरती पोछ कने आय पड़े सो लोक अठो उठी फिर सगे नहीं 
दूसरों मोरचौ विरमपुरी वात्ठी तोप रो सो पिण भोरचां पारो, तीसरी भोरची 
सौगोरीया री भाषरों उपरलो बीकानेर बात्आशा री सो भाषरी रपर तोप २ चढाई 
सो तोपा रा ग्रोछा पादरा ल्ाहपोछ तथा फ्तपोक्क पादरा गार्गे रात दिन गढ 
उपरली तया बारली फौज वाढ्वा रो तोपपानों चालतों रहै सो रात दिन सर रा 
लोक बारे फिर सके नहीं सो पूरो दुप. सो लिपण ज्यू नही ॥ 

३१ इद्दराजर्सिषवी द्वारा कुछ अलोमत मीरखा को देकर अपनी श्र 
मिला कर बडी सैना सहित जयपुर पर श्रात्रमण करने पर जोधपुर का घेराव खत्म 
होने, जयपुर जोधपुर के बोच दोना सेताआ के घमासान युद्ध होने का वत्तात है । 
उस समय सवाई जगतसिह ने बहुत पश्चाताप किया उसके सबंध में गीव दिये हैं- 

“जगो जैपुर गयो तिका वात सपा जो जसुर हसे 
वोहो नारीया कोघ हासी 7! 

३३ घेराव उठ णाने के पश्चात्‌ महाराजा द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को गाव, 

पद पट्टे आदि दिये गये उसका उल्लेख सविस्तार है । 


१८६ राजस्थान के एत्तिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण भाग-२ 


३४ सवाईसिंह को घोले स मारन का उल्लेख इस प्रकार है- 

पछ नवाब उठासु उठीया श्र वहता के म्ह अरबी पसाब कर झाता हु 
इण तर कहू भट टेरे बार श्राय आपरा जादमीया नु इसारो कीयो, जठा प॑ली तबू 
रो मंधा उखलता हुवा अर तबू री डोरीया काठी जिण सु तबु ग्रिडहीज गयो जिणसू 
सवाईसिंघ वरगेरा सीरदार-मी रखा र भाणेजो सारा दवुचौज गया भर उपर 
सु तोपखाना सरू हुय गया ।” 

शनुओआ के कट सिर लेबर अनापराम क जाधपुर महाराजा व सामने लात 
का उल्लेख इस प्रकार है- 

“अनापराम माथा ले जोघपुर आयो श्री हजूर मात्रम हुवा, . कुसी 
मोक्छी कीबी फुरमाया (महाराजा) के इणा हराम पारा रा माया पाव मे 
मडाय वजार म॑ ढढा कना सु देडा रमावा ॥ 

३४५ वि० स० १८६४ भाद्रपद में वीकानर पर चढाई करन वा उल्लेख है। 

३६ लाडनू के सरदार पदमसह जो घोक्लसिंह क पक्ष म॑ थे उनसे ४० 
हजार रुपय वसूल करा, जयपुर सं सवध कर संधि करने और झृपष्णाजुमारी का 
जहूर देकर मारने का उत्लेख है । 

३७ जाशी शमुदत्त का जिसन नाथ चद्विका कृति लिखी झोर शिवपुरान 
की कथा सुनाने पर देवनाथ बड़े खुश हुए उसका वृत्तात इस प्रकार है- 

' शिवपुराण री देवनाथजी माराज कन वाची पछधे क्या सपूरण हुई तर 
दवनाथ सिमुदत्त नु पाल्पी म बसाण पालपी रे काघो द भेट कर सिरपाव £ 
घरे पीदायो !ः 

३८ मुहता अपचद के पुत्र लिपमीचद का विवाह फलाघी हझ्ना उसका 


बत्तात इस प्रकार है- 
जान जोधपुर सु वणाय चढोया. पाछा दोय अछढाइ हजार आसरं सु 

फ्लोधी गया सो जान सारी नु घीरत भावं॑ ज्यु पावायों पास जोधपुर रा ३६ 
पोण नु षाड रो सीरो कर जीमाया भोजका नु मुडके टीठ दोय दाय रुपीया हाजर 
था त्यानु दीया ॥॥ 

३६ ओसवाढा द्वारा मृत्युभाज दिय जाने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“मुते सूरतमल बापरो कारज कौयो साजत री ३६ पूण जिमाई अर चावड 
माता सोभत में तिणरे पगत्या बदाया । 

मुता साहबचद बाप रो कारज कीया लाडुवो रा सो जाक्ोर रा शर गाव 


जीमीया जस चांपां आयो । 


राजस्थान के एततिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग २ १८७ 


मिपवी इंद्राज रो मा सबत श्य३८ मं मुई तिण डारे सर सारणी रा 
जीमण हुआ १६ पुणा न्‌ जीमाई ।” 

४०. वि० स० १८६८ मे भ्रपाल पडा उसवा वृत्तात इस प्रकार दिया है--- 

“महा भयानक काल पड़ गया सा मुलक सारो उचल गया, वित सुलक रा 
मर गया, मिनप मपा मरता घणा गरीब प्रादमी मर गया प्र पेट रा ठाबरा 
नु बचे पण काछ मे लेवाक नहीं धान स्पीया १ रो जाधपुर र तोल रो पुराणों तीन 
सर विक सो सोर सास मिले नही... ।/ 


४१ महाराजा की जयपुर चांदी हान थी तथारिया का उल्लेख इस 
प्रवार है-- 

* हजर सारा मुसदीया न बुताय हुक्म दीया के जपुर रे व्याव री तावीद 
आई है सा ३९ कारखाना सु तावीद कर काम सरवरा कराबां तर हुक्म मुजय 
मारोमार “यारी हुई 3 

फिर पहले मानसिह का विवाह जगतसिह की बहिन से और दूसर दिन 
मानमिह की पुत्री का विवाह जगतत्तिह के साथ हाने का उल्लेख है । 

४२. मिरोही के चासक उदयभाण के गया तीय यात्रा स लौट वर पाली मं 
उहरत हुए महाराजा वी फोज द्वारा पकड बर जाधपुर लाने, उससे दण्ड स्वरूप 
रुपये वसूल बरने आदि का उल्नख है । 

४३. नवाब (मुहम्मदशाह) ५०० पठाना वे साथ महाराजा से मिलने श्र 
सिषवी इद्धराज द्वारा ३े लाख रुपय पाच दिन मे तिये जान का आः्वासन देकर 
उसे लीटाने का वृत्तात है । 

४४ मीरखा द्वारा देवताथ श्रार इद्ध राज का चूक से मरवान का उल्लेख 
इस प्रवार ह-- 

* सवत १८४७२ आसोज सुद ८ नवाब मीरखा |नु षवर लागी के श्राज 
देवनायजी ने पसिंधवी इ द्रराजजी गढ़ उपर गया है जद नवाब आपरा पठाणों न 
बुलाय केयो के तुम गढ़ पर जावोी अर अपनी परची पिरणी रा चुकता रुपीया मांगा, 

पूथ तगादा करी. तुम और तो कसी क्य नाम न लेणा न देवनाथ इद्धराज चूक 
कर काढजो, तुमाया नाभ कोई नही लेवंगा, जिसकी हमते जोधपुर के राज वाला से 
प्रकावट बर लीया है तुमकु नाम १० हजार दर्वेंग ।/” 

पठछानो द्वारा पैसे मागने पर इद्धराज ने कहा-- 

आज काल ने परीरसु भ्रें तीन दिन मारे दसरावे रा नवा दीन है सो 
आज ते जावी जद वुतबदीन बगेरा कहे हमकु तो नवाब का हुकभ है भ्राज का 


१८८ राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग-२ 


आज ले जाणा हमता लेकर पीछे जावेंगे, जद वे उठण लागा वे हजूर में जाय 
सानम कर आवा जितरे थे ठहरा जद पठाणा करावीणा भाडता हीज हुवा सो 
प्रेके समचे छूटी सा देववाथ इंद्वराजजी मर गया नै फेर लिवरी रो पिरोहित न 
मारीजियो 
देवनाथ ग्रौर इद्दराज की आ तम ज्िया की व्यवस्था करान और झमीरखा 
को रुपय दकर भारवाड से प्रस्थान करने का उल्लेख है 

४५ सिंघवी मूलराज को दीवान नियुक्त करत और महाराजा के उदासीन 
रहते हुए भीमनाथ क॑ भआराग्रह पर कुवर छत्तरसिह को राज्याधिकार देने उस समय 
राज्य म नय अधिकारी ग्रादि नियुक्त क्यि उसका वृत्तात है 

४६ आग गुलराज का चूक स मारने जौर उसके आतिम सल्वार इत्यानिं 
किये जाने का उल्लेख है। 

४७ छत्तरसिह के राज्य काय मे रूचि न लेन का हाल इस प्रकार टिया है- 

मरोखा म॑ बिराजे हाथीया री लडाईया करावे, आपो दिन पिलबत मं 
रहै पिण राज र काम री सुणवाइ कर नहीं, सोवत नादान आदमीया री झांसा 
पीवण र सभाव घाल दीना सो राज काज र काम उपर अमव नहीं, फर स्वाह मे 
भगतण सजनी नू चाकर राप लीवी सां छान राप । / 

४८ छुत्रमिह क राज्य-काल म भ्रप्रेजा के साथ सधि हुई उसफा उल्लय 
१० शर्तों का संधि पत्र लिखा गया उसके बारे लिखा है- 

* तरँ मसादां टिली विसनराप अ्रभेराम आसोत्रा क्‍ते गयी तर प्रहदनावा 
री कालमा १० ठेरी। प्तिरकार प्रग्नेजो री तरफ सु मिस्तर मटकलफ साहव बहाहर 
अर जोघपुर रो तरफ सु उकील आसोपा व्यास विसनराम अभेराम री मारफ्त 
बलमा ठेरी तिणरी नकल तथा असल सिरकार रा दक्‍तरा स दापल है ! 

४६ सिंधवा चनवरण वा क्या और किस प्रकार ताप से उडाया उसवा 


बुत्तात इस प्रवार है--- 

समत १८७४ म सारा सिरदार मुसदी छत्रसिंघजी सु मातम बरी 
भें मसिपवी चतवरण मादों हरामपार है भीयशिपजी राज म (खनकरण) फौज 
ते गयो सा गाव सावटडे जाय पाता सो हजर री फोज सुमगडी बीपी जर मूँडढा 
माह सु हरामयारी रा प्रापर बाढ़ीया था प्रिख इदराज रा मुलायजा से समा 
लिशोजी नहों। परत हम गुत्राज लू चूज हुवा पछ झ्ापसू डरता कायाणारी 
हयती में सरणें जाय बढौ वछ महाराज्श्वर गिदं पधार वांणाणे रो हवसा 
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सू चेनकरण नु ले जाय सिवाणची दरवाज बारे ले जाय तोप रे सुढे दे मराय 
नाधीयो उश मिती सु करणोता री पाँप री वात हछकी पड़ गई ।' 

४० छत्रसिह के दहान्त के बारे में लिसा है-- 

“पे समत १८७४ रा मिती चैत वद ५ महाराज कवर भरी छव॒र्सिघजी 
देवलोक माहला बाग में हुवा । पाहा मोक्छी हुई । श्री हजुर महाराजा मानसिंघजी 
र जीव नु तो झाग ही दुप दवनाथजी ईदरराजजी रो थो हीज फेर महाराज क्वार 
री झा हुई सो हुप रा पार नहीं साय फौजी आप भदर हुवा पछे बावी रा 
ही सिरदार मुतसदी तथा सर री ने परमने री रत सारी भदर ग्यानमल रा करशा 
सु हुय गया पछ मुलक रौ काम ता अपचद वयेर॑ सारा सिरदारा री 
सला सु हुवे ।! 

उस समय लूटमार की स्थिति के बार में लिखा है--- 

“चोरी धाडो लूट-पोस हुवे परिण जिए री वार सुणवाई कठई हुवे 
नही, मुलक मं श्रधाघु ध भच गई । गर इलाका रा वांपारी माल ले भारवाड़ मे 
आबे भ्रर माल बूटीज जावे मत मत सारा माच गया ॥! 

४१ छत्रतिह की मृत्यु उपरान्त मानसिंह के मौन साथ रहने किसी से बात 
न करन की खबर राजधानी पहुँचन पर भग्रेजा की आर से वक्‍्तर अली का बातचीत 
करने के लिए भेजने का उल्लेख है । आगे वर्णित हे कि पहले महाराजा वकतर अली 
से कुछ नहीं बोल पर दूसरे दिन उसके जाने पर बातचीत हुई जिसमे महाराजा न 
बताया कि मरे मोन साथे रहने का कारण देवनाथ, इद्धराज, मुलराज को चूक से 
मारे जाने का है। झाग॑ बक्तर झली के द्वारा परी हकीकत अग्रेजा को सुनान श्रौर 
ग्रग्नेजों द्वारा मानसिह को आइवासन देने पर कि हम आपके स्राथ है प्रसन्नता से 
राज करें विरोधियां को सजा दें। इससे महाराजा के दिल म खुशी हुई झौर 
एकातवास वा परित्याग कर राज्य काय सम्भाला । 

४५२ जोधपुर के कवि वाकीदास के भागन का वत्तात इस प्रकार है--- 

वारंट झसीयो ब्राकोदास उपर श्री हजुर या मरजी मोक्छी थी 
परत नारला दिना मे महाराज कवार छत्तरसिंघजी कने जलधरनाथजी र। घरम री 
निंदा कीजी के 'मान का नद गोवि द रदे जब कन फ्टो फर्ट', फेर गजल 
जोडी के आये जलघर लाये दलदर,” सब दुनोयन कु कोवी क्लदर, ठौड ठोड 
बणाये मामदर । ईण ताछ रा माराज कवार नु राजी रापण वास्त॑ कहता था । 
जिणरा समाचार हलकारा री फरद म मालुम हुवा जद वाकीदास चु गढ़ उपर 
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बुलायी.. बाकीदास ते घूजणी उूट गई. (महाराज) फुरमाबौ क चारण 
दे सो सीष दा तरे वावीदास उठा सु भागो सो गांछ री घादी मारग 
होय पादरौ भाद्रजण रा ठाकुर बपतावरसिघजी ह सरणों बेस गयौ ॥! 


२३ मृत्युभोज के लिए चाक्रा का पस॒ दिये उसका उल्लेख इस प्रवार है-- 

पछ समत्‌ १८७६ रा फाग्रुण में हुकम फुरमायो के साथ घाकरा रे माईना 

लारे कारज नही हुवा वे तो करी, सिरकार सूं रुपिया दिरीज जासी सो सारा चाकरा 
न पाच हजार, दोय हजार, हजार (4 


५८ महाराजा द्वारा अपने विरोधिया को पकड़वाना और मरवान की 
उल्लेख इस प्रवार है । 


पछ सारा मुसाव भेछा दौत्हतपाना में हुवा तर आप याद रौ पाना रे 
बणायो था के ईतरी आसामीया नु कद करणा . हजूर धाघल गोरधन वगरा 
मरजीदाना हुकम दियो के हरामपोर पु कैद करदो सो दोलतपाना रा चौक में सारा 
बैंठा था सा तोजे पोर आमसरे सारा मु पकड़ लोया ने सलेम कोट में सारा नु घाल 
दीना । वावस्ता सुधा आदमी ८४ नु पकड़ लीना कैद क्या तिणा रे घरे चौकिया 
बेस गई. असबाब सिरकार म ले झाया, पश्चै श्रपेचद उ जिनसी रा डेरा सु रथ 
मे चैसाण ले आया ने बंटा लीपमीचद पोतरों मुकनचट . गरुमास्‍्तो रामचद 
सारा नु सलेमगढ़ मे दासल किया. नित तसठिया दिरीजै, रूपीया पण भरीजे 
नही. (जब) भुती अपचद नु जर रो प्यालों दीयो वेटा लिप्मीचद पौतरों 
भुक्नवद ने कैद भे सावत रापीया! व्यास विनोदीराम नु प्याज्नो जर रो 
दीयौ ने बेटा ग्रमानीराम तु कैद म॑ रापीयो सो तसती दीरीज । चड़वाणी जोसी 
भगतदत्त तो मर गयो भाई फतौ ने बंटो विठलदास सु पकडीया सो जहर रो ध्याला 
मगदत्त र थैठा है मैलीयो थो सो डरण लागो तर मगदत्त र भाई फ्तेचद भाप 
पीयौ तर मगंदत री बहु वाँहु देवर फ्तजी लारे सत कर गई म्हारे क॑ महारे 
घणी रे नाव रा प्याज प्ोयो » किलेदार टेवराजोत नधकरण मुंनसीजी 
ब्राज जात पचोली नु प्यालो पाया सु मर गया । 
खीची बीहारीटास जी सेजडता ठाकुर सादुरुसिह की हवली मे घुस बर बठ 
गया भौर महाराआ के बहन पर उसे नहीं सादे जाने पर हवेली का घराव बरतने 
और माटी योद्धाभो सहित वीहारिदास के मारे जाने का उल्लेख है! 
इसी प्रकार नौवेज नी हवली के धराव डालने भौर ठाकुर सुलतानपिह के 
अपने साथियों सहित दीर गति पाष्त को होन का उल्लेख है। 
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५५ नीबाज पर फौज भेजन पट्टा जब्न होने आदि का उल्लेख है । इसक 
प्रतिरिक्त श्राय ठिकाना के पट्ट जब्त किय उनका वृत्तात है! 

४६ विराधियों स दण्ड स्वरूप पसे बसूल करने और अपने पक्ष क व्यक्तिया 
की जाहृद आदि देने का वत्तात है । 

४७ बि० स० १८५० म श्रत्याचार पूण व्यवहार से तग आबर सरदारा 
का ग्रजमर मे पॉलिटिक्ल एजण्ट स मिलने और डिकान वापस किये जान का 
उल्लेख है । 

५८ फ्तराण व्यास और क्चरदास आदि हाक्रिमा द्वारा पैसे खरा जाते पर 
उनमे अलग भ्लग रुपय वसूल किय उनका उल्लेख है । 

४६ महाराजा वी छाटी पुत्री स्वरूप कवरी का विवाह बूदी क रावराजा 
रामसिंह के साथ हामे का उल्लेख है। वरात म घोडे, हाथी आदि श्राय उसकी 
सल्या इस प्रकार दी है-- 

“ बूदी सु जान विदा मासुद १ हुई सा जात मे घाडा १२००, हाथी ३, 
ऊंट २०० छकडा १२५, भारविरदारी ग्राडी १०० ऊँट २००, पीनमा १०, 
पालपीया ४, रथ २४५, सिपाया रो साथ ५०० ग्रादि !! 

६० वि० स॒० १८९१ फाल्युत सुदि १२ सिघवी फौजराज मेगराज और 
कुसलराज को समेलगढ में बदी बनाने, भाद्गाज्ुण ठाकुर बरतावर्रसिह का अपनी 
हवेली से भागन झौर व्यापारियों स ३ लाख का माल लूटने पर महाराजा द्वारा 
अग्रेजा का शिकायत करते का उल्लेख इस श्रकार है--- 

* महाराज अ्गर॑जी सिरक्ार म श्ररजी लगाई वे म्हारी माल अजमर जावता 
भाद्वाजण रे ठाकुर तीन लाप रो उतार लीयी ।! 

६१ बांडमर सरदारो के कच्छ मुज, पिंघ मे लूटमार करन पर अग्रेजा न 
महाराजा को इसके वदोवस्त के लिए लिखा नहीं तो उसका हरजाना जांधपुर 
सरकार दंगी । 

६२ जालोर की शोर भी लुट खसांट अधिक होन के कारण १८६१ मे 
अग्रेजी ने वहाँ थी व्यवस्था सुधारन हेतु लिखा इस पर पिमुट्त का हाक्मि 
नियुक्त होने पर स्थिति मे सुधार होने, फिर १८६२ मे सिमुदत का कद वर 
फंतराज को वहा हाकिम नियुक्त करते और फिर से चांरी लूट-खसोट इत्यादि 
जालोर यांडवाड में होने दा उल्लेख है ! 

६३ बि० स० १८६४ में औततिया भठियानी रानी को कोख स वबर 
सिद्धानस्तिह का जम झ्रौर १८६४ वेशाख सुदि ७ को देहात होन का उल्लेख हू । 


१६२ राजस्थान के एतिहामिन ग्रयो वा सर्वक्षण, भाग-२ 


६४ चापावत चिमनसिंह प्रौर डाबुआ वे डाके रोकने के लिए भ्रप्रेजो की 
ओर से प्रगृत्न 
६५ जोघपुर परगन में लूटमार होने, नाया द्वारा पदयात्र करते, सरवाद 
के हक के रुपये महाराजा द्वारा नही मिजवान तथा अ्रग्रेजों वे श्रश्ना का उत्तर नहीं 
दने के कारण सदरलण्ड द्वारा महाराजा के विरुद्ध विवायतें दज को गई उसका 
चृत्तात है । 
६६ सदरलैण्ड ओर कप्तान लडलोों के महाराजा से बातचीत हुई इसमे 
अग्रेजो ने महाराजा से बहा--- 
आपके मन में लड़ाई का ईशादौ होवे तो हमारा जरखेलसा हाजर है नही 
ता सब काम मुनासव मुजब हो जानी जितर ग्रापका कला में हमारी सिरकारी 
थाणा रहसी अर श्रापका ग्रुरु नाथा का दपल राज के काम मे बिलकुल नही 
रहेगा |] 
जद श्री महाराज मानसिह क्‍्यूल अर मजूर कोपौ ) 
६७ लडलु पर एक करमसोत रादौड ने तजबार चठाई उसका हाल इस 
प्रकार है-+- 
£ गढ़ मे एवं करमसोत विरादरी मे चाकर थो सो उण रे मत मे काई बसे 
गई सो लदसु साहद रे तरवार ल्याई. तर लडलू साहब करमसोत रै दाय तीम 
तरवार बाही. चार दिना पद्धे बस्मसोत मरगो ॥7 
६ मानसिह और पग्रेजी सरकार के बीच वतों का नया अहदनामा हुआ 
उसवा वृत्तात है । 
६६ महाराजा भानस्िह की ओर से ४८ शर्तों रा नया अहृदतसामा हूधों 
उसका वत्तान है । 
७० १३ पच राज्य प्रवाघ के लिए निमुक्त किये उनवी विगत दी गई है। 
७१ महाराजा को फिर राज्याधिकार मिलने, नाथों द्वारा उपद्रव किम 
जाने पर अग्नेजो की आतचानुस्तार नाथो को ग्रिरप्तार करने, जिस पर महाराजा हारा 
सापथू बा देश धारण बरने अएदि वा उल्लेख है ९ 
प्रस्तुत ख्यात एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध की गई है। उसमे 
महूएराजा मानसिह का ऋूमबद इतिहास लिखा गया है। ग्रथ पर कपड़े का गत्ता 
अठा हुआ है । राजस्थान वे रजवाडो के अगाक्त होने और श्रग्नेजों का प्राधिपत्य 
होने का विस्तृत चणन इसम मिलता है। साथ ही जागीरदारो के राजकोय सम्ब'धी 
और रीति रिवाजा पर भी इसमे पर्याप्त सामग्री है । 
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१४५ भ्र शाहपुरा फी स्पात 

१ शाहपुरा की स्यात, २ राण्योन्स० ३ हृ६६५६, ४ २०५४५% 
3३३ १ २४० ६ २०, ७ १६४०, ८५ झगात, € उद्द्‌ मिश्रित 
खडी बोली देववागरी, १० इस स्यात में शाहपूरा (मवाड) के झासका वा 
बिस्तृत दृतात महाराजा सूरजमलजी से लेकर महाराजा उम्मेदर्सिह तक का 
दिया गया है। 'ाहुपुरा पहले मेवाड राज्य का हो एक हिस्सा था परातु बाद मे 
उसने स्वतत्न राज्य वा प्रस्तित्व ग्रहणा कर लिया था। इस प्रयास की भी विस्तृत 
मूमिका इसमें हैं। "ाहपुरा के शासकां वी उपलब्धिया का वणम करने में फारसी 
फरमानो शिला लेसा आदि वा भी प्रयोग क्या यया है। इसके अध्ययन से 
भेवाड राज्य क इतिहास के बई झचात तथ्य सामने बाते हैं तथा मुगल कालीन 
इतिहास पर महत्वपूरा श्रकाण पडता है। इसकी भाषा उद्दृ मिश्रित होने से 
अटपटी सी है और वीर विनोद की लेखन शैली का स्मरण दिलाती है। इस 
स्यात में निम्नलिखित 'गासका वा बुतान्त दिया गया है--- 

महाराज श्री सूरजमछजी 

महाराज श्रो सुजाणसिहजी 

महाराज श्री हिम्मतर्मिहजी 

महाराज दलतपिहजी 

मद्दाराज भारतसिहजी 

महाराज उम्मदर्धिहयो 

ख्यात का प्रारम्भ इस प्रकार हुप्रा है-+ 

“महाराजा अमरतिहनी साहव रहोस ऊदय्पुर के तीन बहुएं बडे कवर 
करणसिहजी रियासत ऊदयपुर गद्दी नश्ीन हुए । ऊनसे छोटे भीमसिह ठोडे पर 
काबिज हुए श्यौर तीसरे महाराज सुरजमलजी मोरसझाला खावदान शाहपुर हुए । 
इनको पलाणा मय दीगरे देहात कि। जिनकी ग्रामदनी करीब पचास हजार 
रुपये साल थी भ्रता हुवा । चू उयह ऊमर भर उदम्पुर ही मे कयाम पजीर रहे । 
इनवो तारीख पैदाइश दीगर हालात देरमियानी शोर बकुठबासी होने की 
तारीख क्‍या पर पुरा हाल यहा हे कागजात मे दरज नहीं । गरालिबन' ऊदयरपुर के 
ही कागजात मे होगा वहा से देख लिया जायें ।/ 

प्रत्येक शासक से सम्बोधित कुछ ज्ञात तथ्य इस प्रकार है-- 
महाराजा सुजानासह 

“महाराजा सुजानसिंहजी चद रोज के बाद बादशाह से रुखस्त होकर 
करने कब्जा पट्टे फूलिया और करने शहर आवबाद दर कूच फूलिय की तरफ 


हा $(स 
हे कि 
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किया । चद रोज म फूलिय तशरीफ लाये । यह महाराज रियासत शाहपुरे की 
जड जमान याले हुए और बहुत लायक थं। उस जमाने मे कक्‍सवे फ्लिया वो 
परगणों फूलिया में बिलकुल सूरत बद न जमी इलाबे म नजर आई याने कोम 
रजपुत गोड वा घूडिया व सोले वी वो मेरतिया व रतनमोत व देवडा व शेखावत 
व जाट गुजर मीना वगेरह्‌ हर एव कोम इलाके मे खुद मुखतार हो रह 4 प्रौर 
देन हासिल मे सरक्सी रखते, जब महाराज साहिब न पशतर यह इन्तिजाम दखकर 
परद्तर हाकिम फूलिया नजर प्रलीमरदान बग खान्तस की तरफ से रहता था उसको 
बुल्वाया और जो इीतिजाम इलाके में खराब हो रहा था उसका हाल दरयाफ्व 
किया । जब वापिस अरज कि मरे पास फौज सिपाही तो है नही फक्त हृवम से काम 
ले रहा हू। यह भ्रज करके अपने भ्रादमियों को सब पहले फूलिया में भेजकर सब 
कोम को वो जागिरदार वो भोमियो को फूलिया म बुलवाये श्नौर उन सबको हुक्‍म 
सुना दिया वि' महाराज सुजाणसिंहजी का यह फूलिया इनायत हुवा हैं। मुवाफिक 
हुवम महाराजा साहब सुजाशपभिहहजी के हुक्म की तामिल हमेशा करते रहा! इसी 
तरह से ही सब रियाया वा सरदारान वो जाग्रिरदारान वो भोमियान को हुवम सुना 
दिया और महाराजे साहब से अपने जाने की रुखस्‍त मागी। जब महाराजा 
सुजाणसिहजी ने ऊनका खिलत वो नकदी बखस कर रुखस्त किया । चंद रोज 
क्याम फूलिय किया और जो हमराह महडू भीमजी ऊदयपुर से आये थे उनकी 
अपना पोलपात करके नेग कर बखसा । 
उज्जन के युद्ध मे (स० १७१५) में सुजान्तिह के वीर ग्रति पाव तथा 
काम आने वाले तथा घायल योद्धाग्रा को सूची भी दी है । 
महा राज दौलतसिह के समय का वता त इस प्रकार प्रारम्भ होता है-- 
महाराज दोलतप्तिहजी-- 
सम्बत १७२१ का आसोज सुदि ३ को गद्दी नशीन हुए जब इनकी ऊमर 
२६ साल को थी इ होने अपने राज का बदोवस्त बहुत ऊमदा क्या झौर डूगाजी 
चेचाणी भी आदमी बहुत होसियार वो लायक वो सलाहुकार था । उस कामदार 
को शाहपुरे रखकर ग्राप दिल्‍ली का कूच किया। दूच दर कूच दहली पहुचे । 
दुसरे ही राज बादशाहा आलमगोर ने इन महाराजे साहिब का डेरम बुलवाये | 
उस जमाने म॑ ठाकुर धोली ने बादशाह की हुक्म उद्दली का थी उन लोगा की 
चस्मनमाइ व जेरबारी व गिरफ्तार करने कु वास्ते महाराज दालतप्तिहजी को 
हुक्म दिया कि खुद मय फोज क जावें भौर कला छीतकर उन लोगो को गिरफ्तार 
करें। जब वापिस डेरे आकर अपनी फोज की हाजिरी लिया वा फरिस्त दफ्तर 
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से मिली वो दरज किया जाता है--अस्वार ५००, हाथी ४, पैदल सिपाही १६००, 
तोपें ३, सो वरडा की गराडिया २ युतर १३० छकडा २३। इतने तो अपने 
हमराह थे । चार हजार के क्रोब बादशाह वी फोज के लोग साथ लेकर 
घोली भेजे गये। पहुचन घोली कु एक कोस वे फासले पर डेरा किया और 
घोली की खबर मगवाई तो मालुम हुवा कि ठाकुर घांली ने बहुत से लोग गट में 
इक्ट्ू कर रखें हैं झ्रादि भ्रादि 7 


महाराज दोअतसिंह की मृत्यु गोल कुडा के युद्ध मे सवत १७४२ में होना 
बताया गया है । 


सहाराज मारतसिह-- 


महाराज भारतसिंह का वृता त इस प्रकार हुआ है--- 

“ महाराज भारतसिह का जम महासुद १३ सम्वत १७२७ को हुवा और 
सम्बत १७४२ मगल ता० १७ नवम्बर १६८४ ई० मगसर सुद १ को गद्दी नशीन 
हुए जब महाराज की उमर १४ साल की थी। यह रईस रियासत शाहपुरे वी 
बहुतरी वो जड जमाने वाले हुए । ! 


भारतसिह व अजीतसिह द्वारा कालिजर के किले पर कब्जा करने का 

चता ते इस प्रकार है-- 
इस सबब बादशाह भौरगजेब मथ फोज वो जोधपुर महाराज भ्रजीतर्सिहजी 
व महाराजे भारथर्सिहजी हमराह लेकर दखण की तरफ रवाने हुए और कितनेक 
लाग हुक्म ऊदूली करते ये उन छांगो को चस्मनमाई करके हमराह फोज लेते गये 
झ्ौर जो काछिजर का किला दखन मे मशहूर है किले मे सजे हुए करने भंगडे के 
तैयार थे वहा बादशाह मय फोज के जाकर पहुंचे और दूसरे ही रोज किले को 
घेर लिया मगर उन रजपूता ने एसी बहादुरी के साध बादशाहा की स्व फोज को 
किले से भंगडा करके हठा दिया और कितनेक रजपृत किले के बाहिर ही थे । 
जब बादशाह की फोज का वापिस हटी हुई देखकर इन महाराजे भारथसिहजी 
ने भ्रपना मोका पाकर जो फोज में निसरणियें थी वा मगवाकर किले के लगवा दी 
और किले में मय श्रंपनी फ़ोज के कूदना विचारा भौर इसी मोके पर एक किले में 
का आदमी अपने डेरेम॑ जाया ओर उससे किले का हाल दरियाफत क्या तो 
कहा कि किले मे और सामान तो मौजुद है मगर लक्डी बलीते का तगी बहुत है । 
यह बात कहकर फोज के दाहिर चला गया। जब महाराज ने बिचार कर 
अस्सी नव्वे अपने रजपूतो को हुक्स दिया कि--जो छकडियें अपने डेरे में मोजूद हैं 
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इसकी मालिया बाघकर उन मालिया म अपनी अपनी तलवारें छिपावर बिले के 
दरवाजे पर वेचन के बहान चले जायो और जा वि तुम्हारी मालियो बिलेक 
प्र दर वाले माल लेवे झौर तुमको विले म॑ घूस जाने टवे ता किला के पीछे से 
हम निम्तरणिया पर चढ़कर किले मे कुद बर आत हैं । तुम भी वहा ही मात्रे पर 
अपनी तलवारे सम्हालना । जो जैसा चाहा वैसा ही भगवात न सब सामान बना 
दिया। य रजपूत मोलियें लेकर किले वे. दरवाजे पर जावर सड़े हात ही क्लि 
बालो ने इनका माल पूछा श्रौर दरवाजा खोलकर अझ्रदर लिया श्रौर गहा 
महाराजे साहिब न चाहा था उस कोट व नजदीक उनका रसावडा था वहां 
ले जाबर मोलिया डाली और एक सखस मोली डालककर बिले के ऊपर चढा और 
महाराजे साहब का इशारा किया । इतन में ही खुद भहाराजे साहब मय झपनी 
फोज के निसरणियो पर चढ़ चढक़र किले मे वूदता शुरू किया भ्रौर किले के 
सब रजपूता न तलवार चलाना शुरू क्या । अब दुतरफा तलवार खूब चली 
झौर जो पेशतर मोलिया के बहाने स रजपूता को भीतर भेज दिये थे उहाने भा 
इस मोके पर काम बहुत ऊमदा किया और झूब भंगडा किया भर कितना ही को 
मार लिया और कितने ही अपने काम आये जिन सरदारों के नाम का पता नहीं 
मिल सका और किला फ्तह किया । 

भारथसिह की राजनतिक उपलीषयो युद्ध, जागीर प्रादि का विस्तार से 
बरान क्या गया है। यह बडा शक्तिशाली शासक हुआ, एक दोहा इत्त प्रकार 
अ्रक्ति है--- 

दोहा--आठा यारा न रहै घरा न तसा जाय । 
यारी बला भारता, नोबत बाजी याय ॥ 


सहाराजा उस्मेद्सिहजी--- 
महाराजा उम्मेदर्तिह सवत १७८६ में गद्दी नशीन हुए थे पर सवत १७४३४ 
में युवराज पद पर रहते हुए भी अपने पिता भारयसिंह का राज्यच्युत कर दिया था 
और स्वय सब काय करन लग गय थे इसका वता-त इस्त प्रकार प्रारम्भ होता है: 
'सम्बत १७८४ में महाराज कवर उत्मदर्सिहजी ने अपने वालीद 
भारथसिहजी कु रोबासत से अलेहद क्ये ओर मोती महल म॑ रहना हुवा प्रोर 
सब लोगो का झाना जाना महाराज भारथपसिहजी के पास से बद करा दिया 
इसका कुल हाल महाराज भारथस्तिहजी के हाल मे दरज कीया गया है--और 
कवर उम्मेदर्सिहजी मे जुगराज ले लिया ओर कवर उम्सेदर्सिहजी न अपने हुकम का 
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डक रियासत में जारी किया ओर जो कवर पट खल के जुयराज दा साल तब रहा 
जित्तमे जो काम किये वो नीचे दरज किय जाते ह ।/ 


उम्मेदसिह जैसा वीर था वैसा ही इल्म वा कद्रदान झौर साहित्य प्रेमी 
भी था, इसका उल्लेस इस प्रकार किया गया है -- 

“परे रईस ज्वा मरद वो लियाकतदार या हिंदी वा इल्म भी पूरा पूरा या 
भोर राजपुत प्रिपाहू कू कसा समझते थ सुवाफक अपने भाई और बेटा के ओर 
इस मुवाफब' रजपुत वो सिप्राह वा पालना करते थे ।* 

उम्मदर्सिह का वचस्व दिल्‍लो तब स्वीकार किया जात लगा जिससे 
महाराणा रुष्ट हुए इस प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“*पझार इसी साल में बादशाह की तरफ से फरमान फारसी का तमाम 
रईस वो सरदारा इलाब जेपुर वा जोधपुर वो हाडोती वो मवाड के सरदारा के 
माम लिसा गया--सौरदारी वा स्युजात के मुरतबे वी महाराना जगतर्सिह 
राजा उम्मदर्सिह वबवनदार मोजे साहापुरा झमले परगन फुलीया वो जमीदारी 
जहाजपुर-सबव नासुशी हाते का भ्रे हुवा क जिस वकत राजा उम्मदर्तिह दरबार 
बादसाह से इनायत मनसब जागोर वा खीलअत वो कासा वो ज्वाहीर वगेर पाकर 
पीछे साहापुर कु गए आर तमाम जागीरटार झासपास साहापुरे के इलाकेदार 
हाजर हांकर राजा उम्मदर्तिह वी ताबेदारी इख्तीआर कर नजर निछरावक्र 
ग्रुजारो, बर वक्‍त सुनने इस बात के महाराना नाखुस हांकर तमाम फाज से 
इरादा लेन राज का कसा आर वेदखल कर देना राजा उम्मेदर्तिह का चाहा । 
तमाम फोज उदयपुर से वो तोपलाना लेकर इरादा लेने साहापुर का क्रिया प्रोर 
सरदारी वो बहादुरी के मरतव के राजा जयपिह वी महाराव दुरजन साल 
जमीदार कोटे श्रोर रावराजा दलेलसिंह जमीदार बुदी ओर राजा ददरसिह 
सवाई स्योपुर वगरह के ही जमीदारा का महाराना ने श्रपनी कुमख कु बुलवाऐ 
वो चारा वर॒फ्स साहापुरे को घर लिया पर तु राजा उम्मंदर्सिह मजबुत दिल 
वो बहादुर था । किसी तरफ का स्याल न करके मुसतंद जग ओर लडाई फोज 

महाराना वे हुवा । 

जांघपुर महाराजा अभर्यास॒ह्‌ तथा नायोर बखतसिह से मिलकर उम्मदर्सिह 
ने महाराता को परेशान करना चाहा। इस पर महाराना की प्रतिक्षिया इस प्रकार 
ख्यात मे अकित है-- 

“श्री राजाजी भजमर पधारता इस बात से दीवांणजी बेराजी ज्यादा हुभ्ा 
मगौर भस्यो हुक्म कियो राजाजी उम्मेदर्सिहजी म्हाकी बात विगाड गया भर 


हैः 
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चितौड ने जोधपुर ने लडायो चाय छे अर चितौड्ट को राज उठाया चार्य छू मा 
राठोड तो सबका से पण माने भी श्री चोतोढ वा राज श्री एक्लिगजी दियों घैँ 
सो सारा वो लिया जाये नही सो भली बात है” 


उम्मेदर्सिह् श्रोर राजकुमार अदोतृर्सिह व बीच मनमुटाव था उल्लेख भी 
विस्तार से विया गया है। 

मह्हार राव होल्कर का राजस्थान मे दखल धौर उम्मदर्सिहू के सम्पद का 
उल्लेख एक स्थान पर इस प्रवार किया गया है-- 

“ओर इसी साल मे गनीमा की फोज मे एलची ऊदयराम को भेजा जिसकी 
प्ररजी भादवा सुद ११ के दीन मे राव मलारजी सू मो भर राव मलारजी बु श्री 
हेजुर का कागज दीया जिस पर बहोत राजी हुवा भौर पीछा कागज सीखाई 
मोखलिया है भ्रौर माहाराजा ईसरीमिहजी की तरफ से गनीसा को सोजा हजार 
रुपीये रोजीना का कर दिया है और गनीमो वो फोज राजा इसरीपसिंहजी वे 
हुक्म की तामीछ करते हैं ओर कोटा चु दी से कजोयो करके फोज ऊदयपुर जामी 
भौर बहा क्जीया वरेगा भौर ऊत्यपुर से बरापीस आकर जोधपुर ऊपर फोज 
बसी करसी भोर हाल मे फाज साहपुरे होकर जावेगी । जिससे कोट को बसेक 
जाबतों करवासी श्रौर राव मलारजी से भ्रपनी त्रफकी सब बात पकी कार ली 
गई है और राव मलार जो श्री हजुर बे कहने मुवाफ्क काम देवेगे भौर इसी 
साल म पपलाज का डेरा से जोधपुर का पचोौली रामकसन का कागज सादा 
समाचार राव मलारजी श्री हजुर ने मालम किया। आप गणा 
राजी हुदा झर श्रापका ववील लालाजी न फरमायो के तु राजाजी ऊमेदर्सिहजी ने 
लखदो सो मैं अर ये दोनु श्राप काम ने तैयार हां और आपके पास परडित 
ऊतमरामजी ने भेज्या है सो सब हकीकत आपवा काम की आप दू मालुम' 
करेगा ॥ 

मरहठो के झातक से बचते के लिये उदयपुर झौर श्रय लोग भी उम्मेदर्तिहे 

के भुखापेक्षो थे इसकी एक भलक ख्यात मे इस प्रकार है-- 

और इसी स्लाल में काग्रज उदयपुर सु पचोली देवकरणजी लिछयो अप्रश 
पहली दखण्या री फौज अठोन आव ही जणी थी श्री दीवाणजी रो खास दसखता 
हो रूको झापने बुलाबा रो था खच यास्ते रुपया को हुडी भेजी ही अर फागण 
सुदि २ फौज में से कागज पाया भर मालुम हुमा जीमे दखण्या वी फौज गुजरात 
की तरफ झुवी सबब नवाब फकरूदोला रे हर बीब्या रे म्हावों ग्हत्य कजियों 
हुदो सो दीब्या रुपया तीन लाख देशा बर दखणिया ने वा मलारजी ने वा कानी 
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बुलाया सा गुजरात जायगा प्रस्या समाचार मालुम हुआ जीसु श्री दीवाएनी 
होकम दियो सो राजाजी सिताब आवेगा जीसु कागज लिखार साहियो राजाजी को 
हजूर जल्दो भेज्यों सो त्योहार रा दिन मरेन पाघे पधार । अठा सु पधारया भी 
दिव थाडा हुप्ता है श्लौर दखण्णी मी मास एक तई गुजरात कानी रहसी ताद॑ 
भाषरी हजूर शागज वा साडयो भेज्या है । इ कागज वा सिर प श्री दीवाणजी 
लिखा--राजाजी री हजूर म्हारों जुहार मालुम हो। होली भाप घर वीज्यो 
फेर रुका प्राव न प्रधारज्या भौर इसी साल म॑ चत सुदि € कागज कोटा से 
भेंट ब्रेणीरामजी लिख्यो भप्रच भ्रवार म्हाको रोलो हुवा! जीम आपका कवरा ने 
देही घणी करी प्र रजपूती प्ाद्दो टीखी सो झापका घर को परवाडा पीढया सु 
छ जीसोहीज हाडोती म॑ जाहिर कौदो। वठा तइ कवरा की तारीफ छिखा । 
रजपुती का गाढ़ा छ / 


माधािह् को जयपुर की गद्दी दिलवाने के लिये महाराणा भी सहायताथ 
उम्मदधिह को बुठाया गया था उसका उल्लेख भी विस्तार मे साथ ख्यात मे है । 

शाहपुरा पर राजाधिराज बखतर्सिह की चढ़ाई का उल्लेख इस प्रकार 
किया गया है-- 

"और इसी साल ये माहाराज बखत सिहजी मय दखणीयों वी फौज लेकर 
साहापुरे पर चढाव किया श्लौर मोजे भशाय मुकाम रहकर फतेगढ़ श्राकर डेरा 
किया भ्रौर फ्तेगढ से काला बडो आकर मुकाम हुआ और किसनगढ़ से महाराज 
बाहादुरतिहजी को भी माहाराज बलतप्िह ने बुरवाये सो श्रा सामिल हुये और 
माहाराज बाह्दरसिहजी इन माहाराज साहब से बहुत दिला की दास्ती वो 
मोहबत रखते थे। इस सबब माहाराज बाह्दरसिहजी न न आन दैने शाहपुरा 
कु वो न करने भगडा शाहपुरा के महाराज बखर्ताधहजी का अरज माझुज क्या 
मगर माहाराज बखतसिहजों ने सफा ये ही हुकम माहाराज बाह्मदुर्रसहजी का 
दिया जो के मैं शाहपुरे जाकर भंगडा करंगा। मरे दिल पे बहुत दिनासे 
उम्मद हा रही है। जब माहाराज बाहदुरतिहजी ने फिर झरज किया जो कि 
माद्दाराज उम्मेदर्सिहजी काम आया बिना झाहपुरे पर कभी कब्जा आपका न 
होने देंगे श्रौर सोचना चाहिय आपकी सब फोज मारी जावेगी और कई बाता का 
नुक्सान धदा होगा संगर साहाराज बखतसिहजी ने एक नहीं मानी । जब एक 
दो रोज के बाद माहाराण बखतसिहजी कु जहर हुआ और बकुठ चले गये 
और सब सामान वो इरादा वहा का वहा ही धरा रहा। सच कहते हैं ससार 
रूपी बाग म तमाशा तो अजब है मगर फूल जब खिलेगा उसवा सुरभाना भी 


२०० राजस्थान के एंतिहासिव ग्रथा का सर्वेक्षण भाग २ 


साथ ही है। महाराज वखतर्सहजी के बेकुठवांस होने से सब छशकर झाया था 
वा ही राहु वापिस ली और महाराज वाहदुरसिहजी का भी जाता परवाड हुग्ना । 

महाराणा अडसी के विरुद्ध स्थानीय जागीरदारा ने पड़यत्र किया, उसमे 
उम्मेदर्सिह को साथ लेने का प्रयास क्या पर उम्मंदर्सिह ने मजुर नहीं किया, 
यह बता त भी रस ख्यात में है। 

रतनसिह के विरुद्ध उम्मदर्सिह न युद्ध मे जाते समय शाह नारायण दास के 
निवेदन पर अपन वारिस की बात पत्र पर स्पप्टतया लिख दी-- 

“जब शाह नारायण दासजी ने अरज किया के पिछला क्‍या हुकम बखसते हैं 
जब दवात बलम मगाकर खास दसखता रूका लिख बखसा कि मैं काम आ जाऊ 
जिसके वाद मोज कोठिया से रणसिंह को बुलवा कर तख्त नशीन कर देता । 
इसमे ज्यो सामिल रहगे वो मेरे स्यामखार हैं यह रूका लिखकर नारायणलासंजी 
को बखसा श्रौर ज्यों ऊपर दरज किए दोए सरदारा क्‌ पीछे सिरदार सिपाह 
रखे थे उनको यह हुक्म दिया जो के हमारे काम आने के वाद साह तारायणदासजी 
कहे वो मेरा खास रूका देखकर जिसको मैने लिख दिया है उसको तस्त 
नसीन करना ।/ 

क्षिप्रा नदी के क्निार उसम्मेदर्सिह का युद्ध मे वीर गति पाने का शब्द 
चित्र रघातकार ने इस भ्रकार भ्रकित किया है-- 

“इन महाराज साहव के ५३ तलवार वो पाच वास लगे और गनीमी ने 
शिकस्त खाया और गनीम मय फतूर को वहा से भगना पड़ा! जब यह महाराज 
साहब अपने घोडे से जमीन थै आये। जमीन पे आकर अपने खून से मट्ठी के 

महादेव बीस २० तो बनाया और एक्‍्कीसवा २१ बना रहे थे जिस बखत एक 
मरंठा सिपाई ने बास की दकर के बहा के चीतोड अपने सिर के 
बघी हुई बताते थे वो कहा है? इस पर महाराज ने कहा के वो चीतोड हम 
अपन सिर के नीचे देकर सोते हैं । * 

भत्त मे उम्मेदर्सिह के साथ काम झान वाले योद्धाओं वी सूची तथा गीत 
दिया गया है। उम्मेदसह के परिवार, सतति झादि को विगत तथा उसके द्वारा 
करवाये गये नि्मरिय कार्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है । 

पूरी ख्याद मे उम्मेदर्धिह का वन बहुत विस्तार से है। मेवाड़ के 
सदम म॑ १८वीं दाताब्दो में जागीरदारों वा आतरिकः विग्रह और पूरे राजस्थान में 
मरहदो के दसल के सम्बंध म इसमें बहुत उपयोगी सामग्री सक्‍लित की गई है। 
स्यात एव ही व्यक्ति बे द्वाथ से लिखी गई है। भाषा काफी पशुद्ध है । 


राजस्थान क॑ एंतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग २ २०१ 


१४६ राजाश्रो को पीढियें तथा परधानगी दीवानगी की विगत 


१ राजाआ की पीढिये तथा परधानगी, दीवानगी की विगत, २ रा० 
झो० स०, हे १३५०९ ४ ३१२२४५ सेमी०, 2 १०६, ६ २१३२ 
७ अनुमानत २० वी शताब्दी पूर्वाद् ५ अनात,  € हिंदी, राजस्थानी, 
देवनागरी, १० प्रथ मे सकलित कृतियो का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 


१ राठोड राजाग्रो रा दृह्ा “ 
राठौड राजाओआ के सर्म्ब्राघत दृह कवित्त जिपिबद्ध है --- 
प्रारम्भ-- 
आसंथान सोतग अज सीहा तणा सकाज 
भुरघर ईडर दवारका रिघ्‌ घणा दिन राज ॥१॥ (पत-३) 


२ मडोर मे राजावा रा देवल है तीए री विगत - 


मडोर में हिथित राव मालदेव राजा उर्दे्सिह, राजा सृरतिह, राजा गजर्सिह, 
महाराजा जसवतर्सिह और महाराजा श्रजीतसिह के देवलों का निर्माण कब किसने 
करवाया, जानकारी दी गई है। मडोर मे मरूजी वी यावडी पर देवताओं (१८) 
की भूतियाँ विद्यमान उनकी सूची दी गई है । 
३ शाढौड़ों रो पीढ़िया मे राजा हुवा, राजावो रो जम तथा पाटवों विराजीया 
तथा धाम पधारिया तिए री याद - 
मारवाड के शासको (राव सीहा से महाराजा सरदार सिंह के जम, गद्दीन- 
जीन, सतति और मृत्यु के सकत तिथियाँ आदि दी गई हैं । यथा--- 
रावजी सीहाजी सैतरामजी रा बेटा जनम स० ११६६ रा मीती छाती 
सुद ३ री पाट कक्‍नोज में बैठा ख० ११६७ मीती माघ सुदि ५ धाम पदारिया कनोज 
सु गोयदारों गढ़ करायो जठे सवत १२३१ रा मीती रा (पत्र-१४) 
४ परदानगियाँ ईनायत हुई जोधपुर मे मुसायबा मे तिरा रो विगत - 
जोधपुर मे ओसावल तथा राजप्रूत जाति के लोग प्रधान नियुक्त हुए, उनको 
गाव इत्यादि दिये गये उसका विवरण दिया गमा है । यथा--- 
१ भडारी नारमल समरावत पालसे कीयो समत १५१५ रा असाढ सुद 
३ ताई। 
२ बट बरजाग भीयोत ने समत १५४१६ में ही इनायत कीयो ने गाव १४० 
सु रोयट दीवी पट सु तागीरायत हुई समत १४५३१ रा । 


प्ज् 


२०२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


अन्तिम-- 

“४२ महाराजा श्री जसवतप्घजी (द्वितीय) सवत १६२६ रा मीती असाढ 
सुद ५ ने रात रा राईकावाग में सौरापाव सवत १८६७ रे उजब दीयो पोषरन 
ठाकुरा ने ईनायत ।” (पत्र-३) 
४ दोवाणएागीपा ईनायत हुई जोधपुर मे उस री विगत - 

जोधपुर में दीवानगी आदि इनायत की गईं उसका विवरण दिया गया है। 
प्रारम्भ-- 

१ भडारी नारमल ग्रमरावत मुलक रो काम कीयो राव श्री जोधाजी री 
वक्त में । 
आत्तिम-- 

१३७ मेतो बीजेमल रा बेटा सीरदारमल र दीवाणगी १६४६ रा मीता 
भादरवा सुद १३ ने राईकाबाग मे हुई । (पत-७) 
६ बगसीयाँ ईनायत हुई जोधपुर मे तिरारी विगत - 

जोधपूर मे बकक्‍सी श्राहदे ग्रादि दिये उसका विवरख दिया गया है । 
प्रारम्भ-- पे 
१ पचोली हरीकिसन रामचदोत चमरीया ने स० १७६५ रा मीती सावण 
प्रतत-> 

रण सीघवी क्रनराज सुरज रे स० १६३१ रा मीती चैत बद ६ ने समरत 
राज रो सोरज हुवो । (पत्र-!१ ) 


७ बीकानेर रे महाराजा साहब री बिगत - 

इसमे बीकानेर के राजाआ (राव बवीका से गगासिह) के ज-म, राज्यरोहण 
सततति मृत्यु के सबत इत्यादि के अतिरिक्त कुछ घटनाओं पर भी बहुत सक्षेप में 
प्रकाश डाला गया है ॥ (पत्र-६) 
८ क्शिनगढ़ के महाराजा साहब री विगत - 

मोटा राजा उदयसिह के पुत क्शिनसिह से महाराजा सादूलसिंह (किशनगढ 
दरवार) के जाम, राज्यारोहण, सतति, मृत्यु के सवत इत्यादि कुछ घटनायें वर्णित 
हैं । (पत्र-४) 
६ जयपुर उदयपुर के राजाग्रो रो विगत - 

दुलहराव से राजा कुतल तक वशावली दी है फिर राजा कुतल से महाराजा 
माघोधिह (जयपुर) तक के राजाओ की सतति आदि का उल्लेख है । इसके भ्रतिरिक्त 


चचित्तौड के शासक बापा राव से महाराणा फतेपिह तक वशावली भक्ति है । <३) 
(पत्र-४३. 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, माग-२ २०३ 


१० झलंवर के राजाशो की पीढियाँ - 


अलवर के शासको के पृवज उदयकरन से महाराजा मगलसिह तक की 
प्रीढियाँ भ्रौर हुछ राजाओं की सतति भादि का विक्रण है । (पत्र-१) 


११ बूदो री तवारीप - 

बूदी के हाडा राजाओा की वभावली राव विष्णुर्तिह तक दी है कुछ राजाआ 
की सतत्ति व कुछ घटनाओ का वच्तात भी दिया है । (पत्र-८) 
प्रारम्भ-- 

* बूदी वाले चुहान कोम वी हाडा साप मे अजमेर के राजा भाणक्चद के 
पोते अतीतपाल की झौलाद._॥/ 


१२ राठौडो री क्‍्याते - 

इसमें मारवाड के राठौडो के राज्य के सस्थापक राव सीहा से जसवतप्तिह 
प्रथम तक राठौड़ राजाग्रा के जम, राज्यारोहण, मृत्यु के सवत, सततति आ्रादि कुछ 
घटनाओं का विवरण सक्षेप में दिया गया है । 
प्रारम्भ-- 

“कनवज सु सीहोजी स० १२१२ रा काती दुद १२ ने दृवारकाजी री जावरा 
करण नु पदारिया आसोज सुद ७ चेत रा कीवी पाछे पाटण पदारि ने ग्रुजरात री 
सोछखी मूलराज मदत कर लापा फुलाणी उपर गया काती सुद ६, लापा फुलाणी 
ने आदमी ५०० सु सारिया.. ॥7 (पत्र-१८) 

ग्राथ में मुलाम वश श्रौर खिलजी वश के शासकीं का विवरण भी सक्षेप में 
दिया गया है । 

ग्रथ भनेक व्यक्तियों के द्वाथ से लिपिबद्ध हुआ है। बहुत से पत्र खाली पड़े 
हैं, ग्रथ पर गत्ता है । 

राजस्थान के राजवशों और प्रशासनिक प्रमुख भ्रधिकारियो की जानकारी 
के लिये यह प्रगथ उपयोगी है। 


१४७ ग्रुणसार (ग्रुणसागर) महाराजा झ्जीतरसिह जोधपुर 


१ ग्रुणसार (गुणसागर) महाराजा अजीतसिह जोधपुर, २ थु० श्र०, 
३ शश्तया १६, ४ ३३२० २१४ सेमी, ॥ १६० ६ र४-२७ ७ 


२०४ राजस्थान के एतिहासिक प्राव्रा वा सर्वेक्षण, भाग-२ 


वि० स० १७६६ ई० सन्‌ १७१९ ८ अवात, ६ राजस्थाती, दवनागरी, 
१० प्रस्तुत ग्रथ 'गुणसतार' मे भ्रनेष रचनाएं सप्रहित है ।९ 


प्रारम्भ-- 


' श्री परमात्मन सम श्री गशोशायनम श्रो म्हामाय हीगुलाजजी सदा सहाय 
अ्रथ इलाक नवा महाराजाधिराज महाराजा श्री अजीतसिह छत गुझसार ग्रथ 
लिप्यते ॥ प्रथ गाया ॥ 


गणपति गौरी सुतन लाल वरण तुझ सवावर ! 
सिधा बुध प्रसन सुग्यान, नागदेव तुम्ये नम ॥१॥ 
तब गज वदन गणोस दान भेव प्रसन लवोवर । 
रिघसिध देय सुग्यान जे जे दव तुम्य नम ॥१॥ 


आततिम पुष्पिक का अश-- 


बह चह श्रवणन सुनें वलि देप करि माय । 
नहँचे उण मानव त्णा पाप दूर होय जाय ॥१॥॥ 
प्रथम बरण श्टग्रार को राजनोत निरधार । 
जोग जुगति या मे सब, ग्रथ नाम गुणसार ॥२॥ 
पुष्पिका-- 
सवत १७६६ व फाग्रुण बदि चयोदरी दिने ग्रुणसार ग्रथ श्री महाराज 
घिराज महाराज श्रो अजीतर्सिहुजी कृत गुणसार पग्रथ सपूएाम्‌ ॥7 


ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से सुदर लिपि म लिखा गया है। पश्न बारीक 
काम म लाये गय हैं, ग्रथ मे वरीब प्रात के आघ पत्र रिक्त पड़े हैं। प्रथ पर जीश 
ब'पडे का गत्ता मढा हुआ है । अनुच्छेद पर पत्र सरया भ्रकित है । 


महाराजा झजीतर्सिह की साहित्यिक कृतियों के परिचय हंतु देखें परम्परा 
रा० शो० स० अजीत विलास झक २७ पृष्ठ १२३ पर गोपालयिह का लेख । उस 
समय की साहित्यिक परम्परा और सामाजिक मायताश्रा के प्रध्यमन के लिये ये 
क्ृतियाँ उपयोगी हैं । 





१. देखें दरम्प्ः रा शो० स० गज उद्धार यथ भाग १३ (ब० १२) सम्पात्कीय ढॉ नाशयथ 
छिट्ट भाटी । 


राजस्थान वा एतिहासिक प्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ २०४५ 


१४८ वीसलदेव चहुआण रास" 


१ वीसलदेव चहुमाण रास कवि नाल्‍हह २ राण प्रा० वि० प्र०. ३ 
रेडडपश, थे ११२२५शसेमीण ४ २५, ६ १२-१३, ७ विं० स० 
१७७३, ई० सन्‌ १७१६ ८ अ्भयधम, ८ राजस्थानी देवनागरी, १० यह 
राजस्थानी का महत्वपूणा ग्रथ है। इसम अजमेर वे चासक चौहान वीसलदेव का 
इतिवृत प्रक्ति है । 

श्री गरोशाय नम 
गवरि का नंद तिशभुवन सार, नादभेदई थारड उदर मडार 
एक दत उमुणि कलहूलइ, मूसका बराहण तिलक सिद्र, 
कर जोडी नरपति भराइ जाणि करि राहणी ज्यू ताथउ सूर ॥१॥ 
रचनाकाल के बारे मे लिखा है -- 

सवत सहस सतहंतरइ जाणि, नाल्हकवी सर सिरसईम वाणि, 

गुणा गु था चउहाए का, सुक्ल पक्ष पचमी सावण मास 

रोहिणी नभृत्र सोहामणउ, सुदिन गिणीजो इसी जोडिड रास ॥६०॥॥ 
पुष्पिका-- 

“इति श्री वीसलदेव चउहाण राय मती रास पूणा समाप्त ॥ संवत १७७३ 
वर्ष मीती काती चदि ११ दिने बार अदीत पुरी लीपी तीज दास री चौमासे म 
लीपी प० थी महिमासारजी तत्‌ शिष्य अभय धम लिपत ॥ वाघे भरे सुणे तिन 
ने बदना धरम लाभ ॥ श्री श्री श्री ।// 

प्रस्तुत प्रथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है । लिपि युवाच्म है । 

पत्र सब खुल हैं, प्रत्येक पत्र पर पत्र सरया अक्त है । 


१४६ भ्रजोततोदय 


१ अ्रजातोदय (भट्ट जगजीवन), २ पु० प्र०, ३ ४६४ (मस्त सूची), 
४ १३७ २७४सेमी०ण, ४ ३१२, ६ 5, ७ १६वीं शताब्दी वा मध्य, 
८ ग्रश्मात ६ सल्कृत, देवनागरी, १० इस वृहदाकार ग्रथ में जाधपुर पे 





१ प्रकाशित नागरी प्रचारो समा । 
२ रखनावाल के वारेम इतिद्यासकारों मे सतमेंट हे दें राजस्थानी श्र» वोश प्रथम घण्ड 
6 ३४०१७०॥ 


ये 


२०६ शजम्यान के एनिह्ामिन प्रथा वा सर्वेक्षण, माग-२ 


शासय अजीतगिह मे जीवनशाल मी भपुण ऐतिहाप्तिक घटनामं का विस्तृत विवरा 
दिया गया है । 
प्रारम्म-- 
श्री नाथायनम श्री सार मेबदता ॥टादूल विज्वीशित छद ॥ प्रोषजूतत 
यौवना वितमया, पृक्त सटा राघया । 
श्री कृष्ण जलद छवि बम्णापाडगच्छटा मज्जुल । 
बुदारण्यनिनुम धाम निरत गोपीयणाराधित शा 
अतिम भाग ये पुष्पिवा-- 
तत्रोषित्वा घिरात्र तदनु समधि गम्येव राघारप्यकुष्ड स्नात्वा 
ग्ौवधनाद्दि विधि वदपि तथा प*य दिल्लो भगात्समगात्‌ ॥रणा 
“इत्ति श्री मद जितादय महाकाव्य भट्ट जेगजीवनि कृते मय दृपोड्ाहो नाम 
द्वा त्रिशततम सम ३२ समाप्तोयम्‌ ।"/ 


यह एक बृहदाकार ग्रय एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, लिखावट साफ़ 
सुथरी है। प्रत्येक पत्र पर पत्र सख्या भकित है। पत्र सब खुले हैं तथा काफी 
जी है। धटनाझो के विस्तृत वरन होन तया शय उक्त महाराजा के समय में ही 
हिखे जाते से तत्कालीन इतिहास अध्ययन के लियेतथा उस युग की मान्यताप्रो, 
विचारघा राशो एवं सस्‍्कारो को समझने हेतु उपयोगी है। रेऊ तथा गोका ने झपने 
इतिहास मे इसका उपयोग क्या है। प्रब यह ग्रप महाराजा मानसिह पुस्तक 
प्रकाश, जोधपुर द्वारा अग्रेजी साराश सहित प्रकाशित क्र दिया यया है । इसमे 
समस्त नामानुक्षमणिकाए तथा विस्तृत भूमिका भी है । 


सातवां भ्रध्याय 


ऐतिहासिक बहियें 


१४० महाराजा श्रो श्रजोतर्सिहु के समय कपडा रा कोठार री वही 


१ क्रम सरुया--१, २ वही का नाम--महाराजा श्री अजीतर्सिह के समय 
बषड़ा रा बोठार री वही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० भ्र०, ४ पतन सक््या--२८०, 
४ लिपि समय--सवत्‌ १७७७, ६ विद्येप विवरण--प्रस्तुत बही मे महाराजा 
अजीतसिह क काछ में कपडा के कांठार एवं उनकी खरीद मं खच हुए रुपयो का 
विस्तृत विवरण है ! 


इस वही से उस समय म॑ प्रचलित विभिन्न वस्त्रों वक्‍्पड़ों के बारे में तो 
जानकारी मिलती ही है, साथ ही साथ राजघरान के रीति रिवाजो विभित अवश् रो 
पर दिय जाने वाले वस्त्रों प्रसिद्ध स्थानों के कपडे रखने वाले दुकानदारों वस्ता को 
रेगने वाले रंगरेजों कौर सुनहरी (गोटा) लगाने वाले कारीगरो कपड़ों के मुल्य 
कपड़ों वे नामा, कपड़ा को खरीदने के लिए प्रचलित मुद्रा श्रादि के बारे में भी 
पर्याप्त जानकारी मिलता है। 


इसमे कई प्रवार के कपड़ो का विस्तृत विवरण आया है। पा कीमसाव 
पातिया, दुपट्टा, बाला चुदरी श्रासावरी, कीरमची घाघरा, काचली चोली, पाद 
जमा, सरेजन, बागा के रूप म॑ उल्लेख है। मलमल, छीट मखमल लटदठा रेशम 
प्रादि का कपड़ों के रूप मे वरान है। कोर सुनहरी गोटे का भी उल्लेष है । 
कपडो को तापने के लिए 'गज? का उल्लेख श्राया है। मुद्रा के रूप मे झपया, आना 
पैसा, पाई आदि का उल्लेख है । 


२०८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा या सर्वेक्षण, भाग २ 


यस्त्र 
वाघ ५ 

इस वही मे विभिन्न प्रकार वी पाधा वा उल्लेस श्राया है, जैसे--पाप 
मुकनी, पाघ पट्टी, पाघ सफेद मुकनी, पाघ लाल, पाघ मुलमुल, पाघ पसूमल, पाप 
कोमली, पाघ छीट की पाघ उटठे की पाघ बादछाई आदि 

ये पार्घे राजघराने के रीति रिवाजा के अनुसार विभित श्रवसरा पर राज 
घराने से सम्बाघत लोगा व आय लोगो को वधवाई जाती थी। विवाह, सगाई 
बंप गाठ व भ्र्य अनेक अवसरा पर पायें भेंट वी जाती थी। यहाँ तब कि 
भद्दाराजा साहब को भी कुछ विधिष्ट व्यक्ति नजराने के रूप में जरी की पाघ मेंद 
करते थे एसा भी उत्लेख इस वही मे झ्राया है | 

कुछ विभिन्न प्रकार वी प्राघा उनकी खरोद वे स्थाना तथा विभिन झवसरा 
पर मेट क्ये जाने का उल्लेख इस प्रकार है, यया-- 

१ पाध बादद्छाइ सयजवा खरीद धरम चद ११) 


पत्र सरया--१ ४ 
८१" पाघ बादक्काई कसुमल गुजरात सू भ्रनोपर्तिह मेलीया-- 
२१७॥) पाघ २६ ७॥) 
१३५) पाघ १६ ८) 
४१) पाघ ४ १०) 
७४॥॥ - ) पाप ७ श्ग्ध ) 
पत्र सरया--६ में 


वष गांठ के अवसर पर पाधें भेंट करने का उल्लेख द्र॒ष्टव्य है-- 
* १ पाघ बादछाई लपादार खरोल मु० जोधपुर 
सामीदास नायौरी 
१ कवर श्री रतनसीघजी रे वसर गाठ रा सीरपाव” 
पत्र सख्या--र में 
कुछ रस्मो पर राजघराने के कमचारिया को भी पा्षें इनायत की जाती 
थी यथा--- 
५ पाघ बादकछाई कसुमत वगसीस 
१ जैतसिह 
२ नाजर माहाराम 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण भाग-२ २०६ 


१ ब्यास भीसो 
१ पीरागदास रोजबाई” 
पत्र सरया--४ वे 


बुछ्ध भ्रवसरा पर किलेदार, किलेदार के सर्म्बा धया मतसबदार, सहीवाल 
(घोडा सम्हालने वाला) आदि वा भी पाधें भेंट की जाती थी । विदाई के अवसर 
पर संवामुक्त चौधरी को प्राध बाधकर उसका यथोचित सम्मान विया जाता था, 
यथा-- 
“१ महा सुद ५ सनवार मुकाम मेडता 
पांघ १ छीट री, खरीद ग्रुलावचाद 
१ गाव भावी रो चौघरी धीज उतरियो 
तरे सीकदार दयालदास बधाई” 
पत्र सस्या-रश्ब 


सम्मान मे लिए राजपुतो को कपड़ा इनायत होता था यथा-- 

“६० वषड़ो मोजुदान श्री मोहन साहब ने इनायव हुयो तोण 
६० कवर साहबा ने 

१० कबर श्री भ्रभेत्तिध जी 

१० कवर श्री बखतमिध जी 

१० कबर श्री झ्ानदर्सिघ जी 

१० कवर श्री जोरसिंघ जी 

१० कवर श्री रायसिंघ जी 

१० कवर श्री परतापसिंघ जी 

१० कवर श्री रतनर्तिघ जी 

१० कवर श्री रुपसिंध जी 


१० बवर श्री सुलतानसिध जी 
प्रत्र सख्या--शर२ व 


कीमजाब -- 


बही मे कीमखाव वस्त का भी उल्लेख है। यह कीमती वस्त्र होता थी 
भ्रीर किसी विज्लेप अवसर पर विशिष्ट व्यक्तियों को इनायत किया जाता था। 
एक उदाहरण द्वष्टाय है, यथा-- 


4 ३ 4 


वस्त्र 
पाघ - 


मुकनी, पे 
कोमली, 


घराने से: 

बय गाठ ५ 
महाराजा 
करते थे 
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यह 


लक 


बष 
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दहप 5 


“बरपए गुए् है जुपते डी रमपी यंग 
है पा 
| दखपर शेगा ने 


ह श्र आरा मे पत्र इह्मा-' 


परे ऐ दो [हाझों) गा भी उत्लेश है। प्रातिये कई तरह रह 
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इ््व 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग-₹ २११ 


बालाब दी साफा [चुदडी) का उल्लेस द्वप्टव्य है-- 


४१ बालाबदी वोरमजों वेलदार 
वग सी रपाव राव खीवसी राजा रो 
१ तोर रावल बुधसीध जैसलमेर रे मेलावो ! पत्र सख्या--७६ अ 


दुपट्टा - 

किसी विशेष खुशी के अवसर पर दुपट्टा इनायत किया जाता था ये कई 
प्रकार वे होते थे, जैसे--जरी का दुपट्टा, कसुमल दुपट्टा, दुसालो आदि ! जरी के 
दुष्ट का एक उदाहरण द्वप्टव्य है -- 

“२ मगसर सुद ३ ब्रसपतवार मुकाम मेडता 

२ दुपटा जरो श्री हजुर मगाया 

१ दुपटों १ चीगणाखानी श्री दुपटा 

१ गावणीया ने इनायत 

१ नदलाल ने भाव रो इनायत/ पत्र सस्या--१ ०८ प्र 

बप भाठ के भ्रवसर पर कपडे वितरित किये जाते थे, यधा-- 

/'१ आसावरी कीरमची क्सुमल वग 

खरीद १रमचद गज ६5 ६२॥। ८ 


२४) 
१ कवर श्री रायसीघ रे बरसमाठ रा बागा ने” पत्र सरया--फरे श्र 
वष गाठ पर वागा भी भैंट किया जाता था, यथा-- 
१२॥ कवर श्री आनदसीघजी रे बागो १ पश्न सख्या--5८ अ 


चही में लहया व साफो का उल्लेख द्वप्टव्य है-- 
४6 खालसा री बवारण ४६ झरगीया 
४६ घाधरा ४६ फेटीया पत्र सख्या---४४ बे 


उस समय बादलाई साडी का प्रचलन था, यथा-- 

४ बादलाई साडी 

२ राजाजी रे बहण ने 

१ साडी ल्पेदार 

१ साडी भेहताबी पत्र सरया--7३०४ अे 


वही में काचली, कुरती भ्रादि का भी यथास्थान उल्लेख है । 


२१० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


“कीमखाव खरच-- 
६ सहेलीया ने, नग १ 
२) पडदायतीया ने, नग १” 


दत्र सत्या--४४ में 

कमठे के काम करने वाले गजधरो को भी कपडा मेंट किये जाने का उल्लेख 
द्रष्टव्य है-- 

“मगसर सुद ६ जुगल कीरमची बग 

१ अमीन ते 

१ गजधर केसा ने 

१ गजधर आफाय ने” पत्र सस्या--४८ बे 
पोतिया - 


इसमे पोतियों (स्राफो) का भी उल्लेख है। पोतिये कई तरह के होते थे, 
जैसे--पोतिया लछेटार, पोतिया गुजराती, पोतिया क्सुमल, पोतिया कीरमचीं, 
पांतिया जरीबेल, पोतिया रेशमी लाल बेलदार श्रादि। पोतिया के खरीदने का 
उल्लेख द्रष्टय है-- 

“१०४ पोतीया खरीद गुजरात भग, अनोपसीधजी मेलीया 

२ पोतीया लछेदार 

५४६॥) पोतीयो) १ गज ५ 

४८) पोतोयो १ गज ५” पत्र सख्या--५४ मे 

पोतिये इनायत किये जाने का जिक्र इस प्रकार है, यवा--- 

“पोतीये इनायत 

१ सावण बंद ४ मुकाम जोघपुर 

१ पोतीयो कसुइ्ल बंग सीरपाव ४० 

झ्जवसीष रे सीरपाव 

३१ नाजर अणदराम ने ईनायत” पत्र सख्या--४८ वे 

रेशमी पोतिया व उप्तकी फोमत का उल्लेख द्रप्टव्य है-- 

* ग्रासोज सुद १२ मुकाम मण्डोवर 

३ बग खरीद सोमीदास 

३ पोतीया रेशमी छाल 

बेलदार ३॥)” पत्र सस्या--७४ जे 


राजस्थान के एंतिहासिव ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग-३ २१६१ 


बालाब दी साफा (चुदडी) का उल्लेख द्रष्टव्य है--- 


४१ बालाब'दी कोरमजो वेलदार 
बग सी रपाव राव खीवसी राजा रो 
१ तोर रावल वुधसीध जेसलमेर रे मेलावो” पत्र सस्या--७६ अ 


इपट्टा - 

विसी थिशेष सुशी के प्रवसर पर दुपट्टा इनायत कया जाता था ये कई 
प्रकार के होते थे, जैसे--जरी का दुपट्टा, क्सुमल दुपट्टा, दुसालो आदि। जरी के 
दुपटटटं का एक उदाहरण द्वप्टव्य है -- 

/३ सगसर सुद ३ ब्रसपतवार सुकाम मेडता 

२ दुपटा जरी थ्री हजूर मगाया 

१ दुपटो १ चींगणाखाती श्री दुपटा 

१ गावणीया ने इनायत 

१ नदलाल ने भाव रो इनायत” पत्र सस्या--१०८ श्र 

बप गाठ के भ्रवसर पर वषड़ वितरित विये जाते थे, यथा-- 

“१ आसावरी कीरमची क्सुमल बग 

खरीद वरमच-द गज €। ८ ध्रा। 5 


२४) 
१ कवर श्री रायसीघ रे बरसगाठ रा वागा ने पथ सरबा-+परे श्र 
वप गाठ पर बागा भी मेंट क्या जाता था, यथा-- 
१३॥ कवर श्री श्रानदसीघजी रे बागा १ पत्र सख्या->८८ अ 


बही में लहंगा व साफो का उल्लेख द्॒प्दव्य है-- 

४६ खालसा री बवारण ४६ भरगीया 

४६ घाघरा ४६ फेटीया पत्र सरया--४५ वे 
उस समय बादलाई साडी का प्रचलन था, मथा--- 

४ बादलाई साडी 

२ राजाजी रे बहण ने 

१ साड़ी ल्पेदार 

३१ साडी मेहताबी पत्र सह्या--१०४ झ 


बही में काचली, कुरती भादि का भी ययास्थान उल्लेख है ) 


२१२ राजस्थान के एतिहासिय ग्रथा का सर्वेक्षण, भाय-२ 


कपडे 
सलमल - 
बही मे दो र॒मा की मल्मल वा उल्लेस झाया है । 
१ मलमल वसुमल 
२ मलमल सफेद 
बही मे क्सुमल का उल्लेख इस प्रवार है-- 
'७। मलमल १ क्सुमल गज १५॥ 
बर॥। 5॥ 
७॥ कवर श्री आनदसीघ जी रे दूपटा जरी सेद- 
नोमा झाणें बरस गाठ रा बागा का ७॥| वाम ६ ८ पत्र सरया-- ६४ वे 


राजघराने की तरफ से छीटे इतायत करने के लिए खरीदी जाती थी । 
बही म विभिन्न प्रकार को छीटा का उल्बेख आया है। कुछ छीटो के नाम इस 
प्रकार है--केसरिया छीट मोलाखी छीट, छाल छोट, सफेद छोट, सुदामी छींट, 
बदरी छीट, गुजराती छीट, मुलतानी छीट, विदामी छीट, गुलाबी छीट आदि-आदि। 
इनमे भुलतानी छीट प्रसिद्ध थी । 

बही के अनुसार छीट इनायत किये जाने का उदाहरण दृष्टब्य है-- 

“१ छीट पो केसरिया 

२ दफ्वरी देवराज बीकानेर रा ने इनायत 

बग अमीनन १५॥ ८)” पत्र सख्या--११४ वे 

इस बही में सखभल का भी उल्लेख है । यह ठाकुरजी के सिंहासन कीं 
सजाने के लिए, तलवार की म्यान पर लगाने के लिए घांसिये तथा रजाइया बनाते 
के लिए, बठने की जाजम बनाने के लिए काम मे ली जाती थी । 

ठाकुरजी (कृष्ण भगवान) के विहासत को सजाने के लिए मखमल काम 
मे ली जाती थी यथा-- 

०५॥ श्री ठाकुर जी रे प्िघासण रे 

५॥ मुखमछ कासानी 

२॥॥ देवजुलणी इग्यारस री डोलीरी , पत्र सख्या १६६ भें 

वषगाठ के झ्वसर पर ब्राह्मणों, ठोलियो वेशयाओ, गरीबों आदि को वपडा 
इनायत क्ये जाने का उल्लेख भी इस वही मे है । 

कपडो को नापने के लिए * गज” कय उपयोग किया जाता था । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण भाग-२ २१३ 


मुद्रा में रुपयो, जानो, पैसो एवं पाइया का प्रयाग होता था । 

इस बही से विभिन्न प्रकार के कपडा के महत्व के बारे मे जानकारी हैं, 
इसके साथ ही राजघरान के रीति रिवाजों से हम राजस्थानी संस्कृति के वशिष्टय 
को भी जान सकते है । 


१५१ महाराजा तलतसिह री राणी राणावत र॑ मदिर तालके री बही 

१ सग्रह क्रम सरथा--५१६, २ बही का नाम--महाराजा तख्तसिह रो 
राणी राणावत रे मंदिर तालके री बही ३ प्राप्ति स्थान-प्रु० प्र० ४ पत्र 
सरया--५६४, ५ लिपि समय--वि० सवत्‌ १६२६, ५ विशेष विवरण--- 
अस्तुत बही में महाराजा तखत्पिह की रानी राणावत द्वारा मादिरा में भेजी गई 
सामग्री का विवरण दिया गया है। यतनन्तत्र ब्राह्मर भोज का भी उल्लेख है । 
मौदिरों मे भेजी गई सामग्री एवं ब्राह्मण भोज पर सच हुए रुपया का वरण॒न भुख्य 
रूप से हुमा है । 

इस बही से प्रतीत होता है कि राणखावत रानी ने अपने गृहस्थ जीवन 
के साथ साथ धार्मिक जीवन में भी रूची ली है! समय समय पर मादिर, मे 
पुजापा, कपड़े, श्राभूषण व ग्राम सामग्री भेजने एवं ब्राह्मणो को भांजन करवाने से 
प्रतीत है कि राणावत रानी ने धम प्रुण्य में विशेष ध्यान दिया है। 

इस बही मे विभिन्न देवी देवताम्मा के मा दिरों मं विभिन अवसरा पर भेजी 
गई सामग्री भेंट किये गये रुपये आदि का पर्याप्त आलेख है-- 


फागण मास में-- 
१) मार्देवजी गढ ऊपर राजसाल में वीराजे तीणारे सीवरात री भेंट रो 
दीयो, बद ६ 
१-)॥ मादव जो श्री पारथथश्वर री पुजन ताई पत्र सख्या--१ व 


बही मे शरद पूणिमा के अवप्तर पर मंदिरों में मेंठ किये रुपया का अलिख 
श्प्टव्य है-- 

४१) श्रासोज रा मांस में सुद १५ श्री नाथजी गढ़ ऊपर राजसाल मे वीराजे 

तौणारे सरद पुनमरा रा उछूव री मेंट रो 

१) गढ़ ऊपर उछब रो दीयो” पत्र सख्या--५ मे 

माँदिरा में भेजी जाने वाली पोशासा का वराने भी भागा है! बही में 
प्रोधालों की सिलाई का दझन इस प्रकार है यया-- 


२१४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाग-र 


/॥) बोसासा सीवाई तोणरो भुकरडे सुपयो ॥) दोयो हस्ते सेवग दुमीयों 

पाशायों पर कोर गोटा भो लगाया जाता था, यथा-- 

* कपदों ने कोर गोदो लगो कपडा रा वोठार ऊ' पत्र सल्या--ह ग्रे 

युजारी ब्राह्मणों को मेंद के रुपये दिये जाने का उल्लेश भी है-- 

२) भादवा में खुद ३ गाजी श्री चुतरभुज जी मेडते वीराजे तीणारे सेवग 

पईतरा आरसरा पईतरा ने राखोयो प्रसाद लेने भागों तीप्रा ने भेंट रा 

२) हस्ते सेवगा पत्र सल्या-- (५ वे 

बही भें मादरों में पुजापे की सामग्री मिठाई, देवी-देवताओं के भाभूषण, 
बरख, कपड़े ग्रादि भेजने वा यथा स्थान उल्लेख है। इससे विभिन्न उत्सवों, प्वों 
व त्यौहारा वी भी जानकारी मिलती है । इन उत्सवा एवं पर्वों पर राजधराने में 
सम्पन्न विये जाते वाले विभिन्न घामिव' रोति रिवाजा वे बारे मे भी उल्लेख हुआ है। 

बही मे नवरात्रि बे पक पर रुपया कौ मैंद तथा मिठाई खरीद का उल्लेख 


आया है, यथा--- 
१॥॥)! मीससर रा मास में आसोजी नवरता री बापना रे होम तातुरे 
मीठाई सरीद कदोई कनीराम री तीणरा सुद ३”. प्रथ सस्या-+१६ पे 


बाण माह मे देवी दुरगा की स्थापना का पाठ किया गया। उसेम खच 


हुए रुपयो का वरान इस प्रकार है-- 
२) जोती घाठबीसन दुस्गाजी रो पाठ कीयो ताई तीणारे रोजगार पैटीया 


दीया हस्ते खुद चंद १० 
& )। बीरम जक रा कछस मयावा? यत्र सख्या->रह मे 
सूय भगवान वे हान में खच हुए झुपया का विरण द्रष्टव्य है 
११) ४ श्री लालजी सायवा री तरफ सु श्री सुरजजी रो दान करायो, मीठी 
बद १४ तीण तालुके 
शा)॥। बद हे मे 
8) हेम री टीकडी १ नग सुनार श्रमरचद री तीण री 
) बब सुपारों खुनार अमस्चाद से 
१३) चनरा सुपेद खरीद तीणरी 
श्शा८) अन रा कोठार सु चावल. घी। खोर 
छा). ७ [ 


। कपड़ा रे कोठार सु छगे गज 8“) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रययो का सर्वेक्षण, भाग-२ २१४ 


इसी तरह से मगलजी, सुधाजी, कैतजी, समीक्तरजी, राह्मजी श्रादि की दाने 
की सामग्री भी दान मे देने वा यान है। 

बही तत्कालीन घामिक मायताओ, साद्य सामग्री, रीदि रिवाज आदि की 
दृष्टि से उपयोगी है । 


१५२. महाराजा तस्तप्िह री राणी राणावत री बहिन रे विवाह री बही 

१ सप्रह क्रम सस्या--७३७, २ बही वा नाम--महाराजा तर्वसिह री 
राणी राणावत री बहिन रे विवाह री बही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र 
सस्या--४५,_ ६ लिपि समय--वि० स० १६२४ फाल्गुन बद ८५, ६ विश्लेप 
विवरण--महाराजा तस्ततिह की रानी राखावत (फ्लालामण्ड) वी बहिन प्रताप 
कूवर के विवाह वे अवसर पर राणावत रानी ने राजभराने की प्रोर से विवाह की 
सम्पूण्त सामग्री भेजी । प्ातोच्य बही में भेजी गई वेवाहिक सामग्री के विस्तृत 
विवरण के साथ विवाह की सामग्रो म खच हुए रुपया वा उल्लेख है । 

रानिया भपनी बहिनो के विवाह में राजघराने की ओर से सम्पूर वे वाहिब' 
सामग्री भेजती थी । ऐसा उल्लेख इस यही मे है । 

वही के भ्रनुसार विवाह के भ्रवसतर पर प्रीविभोज की सामग्री, श्राभूषण, 
वस्त्र व दहेज का भ्रम सामान भेजा गया । 

प्रीतिभोज में भेजी गई सामग्री का एक उदाहरण द्वप्दाप है-- 

“फाल्गुन बद छ 

१३ बाटा रा थेला 

१ बेसण रा थेला रो कठा मेली ने आयो 

१ छूण रो पेछो 

१ चीणा री दाल रो थेलो 

१ मीरचा छाल रो धेलो लीखीयो आयो” पत्र सह्या--२ व 

राजघराने की ओर से दहेज के तिम्न बतन व श्राय वस्तुए भेजे गये-- 
कछस, घरी, परात, थाल, कथोरदान लोठा, कासी के बाटके, चरी, भारा, 
हकनिया, थालिया, कुडचिया, चछ, कु डी, लोटा, दीवडा, प्यालो, चालणी, बुला, 
तैवा, बाजोट, डोरिया, चीपटा आदि । 

सरकार की गाडी मे भेजे गये वस्त्रो का उल्लेख इस प्रकार है, यथा-- 

“८ दुपटा वेसरिया चीलीदार 

१ दुपटो दसुमल कीरण जबारा रो 


२१६ राजस्थान वे ऐतिहासिव ग्राथा वा सवध्षण, भाग २ 


३ सादिया २ बसुमठ 

१ युपटों खीयादार जाली रो लपो जवारा से 

१ बाचनी बसुमल कक्‍्वीयादार गोटा से 

१ चमरी ६ मोन री छापा री योटा से 

२ मदी गा २ 

१ लवीर नवरी १ हतयी समीर टेसी 

२ दुपटो क्मुमल सीनताए हलवो 

१ र 
१२ पेच केसरिया २ २ सुक्द ५ गुलाबी 
६ डरे 

& चुदडिया मय वतीर रा छापा री पत्र सलह्या--४ें भ 

भालामण्ड भेजे जाने वाले वुछ दहज के विस्तरा का उल्लेख इस प्रवार हैं; 
यथा--- 

“१ बीटी १ में पथरणों बरैर डोरा सुधा 

१ पथरणों खुमस्ती मौसर रो हासीया रो खोली सूघो 

१ रजाई १ क्सुमल खो सुधी” पत्र सख्या-ऐर ते 

इनके अतिरिक्त जाजम, चानणीया पडदा भादि भी भेजे गये । 

बही मे कालामण्ड व प्राय गावो से आई जीतस का भी उल्नेख है । 

राणावत रानी की ओर से अपनी चहिन की शादी म पर्याप्त वैवाहिव 
सामग्री भेजी गई। इस प्रकार वैवाहिक सामग्री भेवना राजघराने की परम्परा 
रही है ! 


१५३ महाराजा तस्तसिह री रानी राणावत री कमठा री बही 

१ सम्रह क्रम सख्या--.७४४, २ वही वा नाम--महाराजा तस्तसिह है 
रानी राणावत री क्मढ़ा री वही हे प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सख्या- 
८१ ५ लिपि समय--१६१७ स १६१८, ६ विशेष विवरण---प्रस्तुत वही मे 
महाराजा तस्तसिह कौ रानी राणावत ने गोल से नया नोहरा (परिचारिकाओं 
के रहने का स्थान) वनवाया उसके कमठे का विवरण दिया गया है | इसम क्मदे 
के उपयोग में लो गई सामग्री का शूल्य, कारीगरो व मजदूरों वी मजदूरी, चूना, 
पत्थर, इधन व कमठे की झय सामग्री का भी यथास्थान उल्लेख मिलता है । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रायो वा सर्वेक्षण भाय-२ २१७ 


बही में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, कमठे में काम श्राने वाली 
सामग्री का पर्याप्त उल्लेख है । मूं गीया नपवाने (छत पर ककरी बिछवाने का नाप) 
को मजदूरों की जो मजदूरी दी गई उसका उल्लेख द्वप्टव्य है-- 


/४॥ ८ सू गीयो नपायो भाववा वद २ 
१ माली गीरदारी छोलियों ४ 

१ माली सीरामो सुधार छवोलिया ४ 

। माली बीरदीयो छवोलियो १॥ 

१॥ माली जोरा री बऊ छुबालियो ६ 
॥॥ मालण ऊमेदी छबोलियो ३ 


श्षा पत्र सस्या--१३ व 





छत कूटने वाले मजदूरो को. उस समय प्रतिदिन एक आना व बुछ पैसे 

मिलते थे। इसका प्रमाण बही मे इस प्रकार ज्ञात होता है, यथा-- 
सावण सुद १४ छात बूठे तीणा ने हीसाब दोनो 

१४) सगस १४ सावण सुद १४ 

१) सीताराम जोदा रो 

३) मगनो भीया रो 

८ > >> २६ 2 » 

१) चदो माला रो 

१) फकीरो नानग रो 

१) मोयतों मुला रो 

१) छोगो लखा रो 

१) रामबगस मोतीलाल रो” पत्र सल्या--१० व 

बही भे पत्थरों की घडवाई की मजदूरी का भी उल्लेख है यथा-- 

“चैत में भाठों घडीयोडो 

१३॥ कडाऊ ईक्रवा घडीयोडा 

५ वद ६ लबा गज ५॥ चोडा गज ॥ जाडा २ 

६।॥ सुद १५ लबा गज १२॥ चोडा गज ॥ जाडा २ 


१३॥ पत्र सख्या--१ भ 


२१८ राजस्थान वे ऐतिहासिव प्रयो वा सर्वेक्षण, भाग २ 


बही में क्करी, मुरड, यूगा, सही आदि वा उल्लेस है। खट्ठी को पकाने 
बे लिए छाणें (गोवर था इंघन) उपयोग में लिये जाते थे । 
वहीँ के प्रनुसार पौन चमालीस रुपये में सत्तर छीणें (पढियें) भाती पी, 
यथा-- 
४३॥॥) छोणा नग ७० मेलो वॉगरा दासा मोरो ऊपर 
दर २ १ पन्न सख्या--७ वें 
बही में चूनमरो को प्रतिदित सवा छुपया मजदूरी के दिये जाने का उल्लेख 


है, यधा-- _29 व: 
“चुनारा री हाजरी रु 
पु ह्‌ः तर ॥ | | १ हे हर 


अ्वदुल पीरवगस रो दी 
श्यद १४ बद७ बद १ बंदर बंद रे बंद 
शत । 4] का ० श्र 
पत्र सद्या--३ह व 
तत्कालीन समय में पत्थर का मूल्य इस प्रकार था, यथा-- 
मेमदा री सान रो भादो श्रणघड 


हे 


८ ) चोकी १ आयो 
£॥) नाल री झोरी री क्वलीया २ नीचठी लबी गज ३ जाड़ी गज १ 
चबडी गज )) 
जद 3६ >< >€ >> 
२१४॥ ८ ) छोणा नग ४५ अणेघडगोडी 
१४5 ) नाल री झोसी री छीणा नग ३! पत्र सस्या-७र वे 


इस वही में कमठे वी सामग्री का भ्रच्छा उल्तेख है। कमठे का काम करते 
वाले मजदूरा, कारोगरा, पानी लाने वाला की मजदूरी के साथ साथ कमठे के 
उपयोग मे लिये जाने वाले वत्वर, चुना, ककरी मुरड, खट्ठी, योगा आदि के मह्यों 
के बारे से भी पर्योप्त जानकारी मिलती है। साथ ही रातियों की स्थाएत्य कन्मा मे 
रूचि का भी आमास होता है । 
१श४ महाराजा तस्तसिह री रानी रावत रे श्राभुषणों रो बही 
१ सपफ्रह क्रम सख्या--७५२, २ वही का नाम--महाराजा तह्ततिह री 


रानी राशावत रे भाभूषणों री वही, ३, प्राप्ति स्थान--यु० प्र०, ४ व 
सल्या--७८, ५ लिपि समय--वि० सवत्‌ १६११, ६ विश्वेष विवरण--प्रस्दुत 


राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ २१६ 


बही मे महाराजा तखतसिंह को रानी राणावत बे आशभूषणों के उल्लेख के साथ-साथ 
इन पर खच हुए रुपयो का विवरण है । इसमे प्राभूषणो के प्रकार एवं उहे बनाने 
वाले सुनारो की मजदूरी उनके मूल्यो आदि के बारे मे भी जानकारी मिलती है । 
बही में कई प्रकार के श्राभुषणो का उल्लेख हुआ है जैसे --वाकिया, काटा, 
बेल, कडिया, पत्ते वी सिण डोरा, भुजबाद बीटिया मोतियों की रूड़ें टोटिया, 
मूमरा, जुटथो की जोडिया, मोतिया का चोकडा, पानो वी चुनिया, थेकडा, 
कातरियों को जोडिया, दावणा, काना की साकली टिक्या सिंगोडा चूम्पा, मोतिया 
हीरो की कठियें, बाजुबम्द, ग्रुदा वी जोडी चाकिया छल्ले, बडे सोने के फूल, 
टोडा, काठला, क्गन, टुसी, सावल्णी, मादलिया साकलो वी मोगरी तीमणिया, 
सोने की लड़ें झ्रादि । 
साने के आभूषणों मे हीरे जवाहर व मोतिया के व कई प्रकार के रगा के 
नग छडे जाते थे ऐसा उल्लेख भी बही मे है । 
बही उल्लिखित जुटणों की जोही मे मोती जडाये एवं जडने वालो की 
मजदूरी दी, उसका उल्लेख दृष्टव्य है-- 
॥१२॥। - )। जुटणारी जोडी १ जडाउ मीना रा काम री मोतीमादार 
जपर में १६११ रा बरस में असवारी गया जी पघारी तरे पाछठा आवता 
नवी कराई तीख में माती पर॒वाया तीण नग मीना रा तारा रा लगाया 
मेनतरा 
१११८ )। असल भीना श तारा रा लाया तीण रा 
१॥) मेनत मोती पुवाया तीण री सुनार भ्मरा ने... पत्र सरवा-प८ अ 
हाथी दात के मूठिया पर सोने का काम होता था। वही में शूठियां पर 
सोन की खोली चढाने का उल्लेख है। 
सोने के फूल लोक देवी-देवताओ के नाम के राजघराने के लोग गले मे 
घारण करते थे, यधा--- 
“रामदेवजी रो फूल १ नवो करायो वाती सुद १०” पत्र सख्या-रे१ व 
उस समय एक सोने की चोकी की घडाई की मेहनत बही के अनुसार निम्न- 
लिखित दी जाती थी-- 
॥)॥ चोकी १ पत्र सख्या->रे२ भे 
सोने के भ्राभू पण बनाने वाले सुनारो को मेहनत वी दी जाने वाली मुद्रा वा 
उल्लेख भी हुआ है। एक सोने की चोकी व मादलिया बनाने वाले सुनार को छ 
भराने की मजदूरी मिलती थी । 


२२० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


बही के अनुसार एक साने के तिमणिये को घडाई के बारह आने दिये जाते 
थे। यह उल्लेख दृष्टव्य है-- 

३7) अआासाज मे तीमणियो १ नवो करायो सु जडायो जडीया ग्गरचद 

करन तोण रा दीया आसाज वद १ 

१॥ ८ ) कुनण मोती ॥ ” रती १॥ 

)) पुखराज १ पीरो जगे १ 

॥) चुनीया आगली ३ नवी २ खरीद तीण रा 

॥॥) मेनतरा 


३८ पत्र सख्या--४ रे व 


उस समय बनने वाले सोने के आभूपषणो के प्रकार के वार॑ म विस्तृत 
जानकारी तो मिलती ही है साथ ही साथ उन पर मोदी, जवाहर मीना की 
जडाई का काम एवं प्राभूषण बनान वाले सुनारो की मजदूरी पने मोती मीवा 
जवाहर आदि जडने वाले जोहरियो की मजदूरी श्रादि के बारे मे भी पर्याप्त 
उल्लेख है । 


१५५ महाराजा तखर्तासह के पुत्र माधोसिह रे जमोत्सव री बही 

१ सग्रह क्रम सख्या--७७४, २ बही का नाम--महाराजा तख्तमिह रे 
पुत्र माघोधिह र ज मांत्सव री वही, ३ प्राप्ति स्थान-पु० प्र० ४ पत्र 
सरया--१६, ५ लिपि समय--वि० सवत्‌ १६१३ झापाढ सुद १३, ६ विशेष 
विवरण- प्रस्तुत वही मे महाराजा तस्व्॒तिह के पुत्र माघासिह के जम के दस दिन 
पश्चात्‌ मताये जाने वाले दसोटणा नामक उत्सव पर बढवाई गई लापसी (गेहूँ के 
दलिये से बनाथा जाने वाला मारवाड का मिष्ठान) पर खच हुए रुपयो का 
उल्लेख है । 
जमोत्सव - 

राजघराते मे राजकुमारा वे जम पर विज्वेव उत्सव मनाये जाते थे । यहाँ 
राजवुमार के ज-म के दस दिन पदचात्‌ लापसी बढटवा कर खुशी मनाने की परम्परा 
रही है। यह लापसी देवस्थाना, थडा, पितरा वे स्मारका, सतियां वे स्मारकों 
रानियों, पड़दायती राजकुमारिया सामःत परिवारा डावडियों (दासिया) नौवर- 
चाकर व नौकरा को वाटोी जाती थी । 

बही में इस झ्वसर पर बटवाई गई लापसी वा उल्लेख इस प्रकार है-- 


राजस्थान मे एतिहासित प्रयो या सर्वेक्षण, भाग-२ २२११ 


देवस्थायों पर भेजी गई सापसी वा उल्सेय दृष्टव्य है-- 

निम्ननिप्तित देवी-देवतामा के सापसी मेंट घढ़ाई गई-- 

देयी वागणोंची जो, दयी चावण्डा जी देवी हिमलाग जी, थ्री ज्वासामुली 
डी, थी सटियास जो, गए” जी, मद्ादेव जी प्र देवता गधार के नेरजी, काला 
गोरा भेरूजी, गुसाईजी, ग्रायाज्ी शामदेय जी मल्गीताय जी क्‍झादि। 

थहा पर भेजी गई सापसी का उत्लेग इस प्रयार हैं, यथा-- 

अघड़ा पग-+- 

श्री प्रजोत्तिध जो, हस्ते--परभूदात रो बऊ २ 

श्री अमर्तिप जी, हस्‍्ते--रायताणी १ 


थ्री बश्षतरिप जी, हस्त--रायताणी २ पत्र सख्या--३ ये 
जनानौ डुयोगी मे भेजी गई लापगी था उल्लेस दृष्टब्य है-- 
॥/राप साल मे 


दादागी श्री दवडी जी सा १ 
हस्तें जुगता री बक १ 

दादी जी श्री चूवाण जी सा १ 
हस्ते पुणता री बकऊ 


दादी जी श्री माई नदियाणी १ 
हस्‍्ते पुयता री बऊ पत्र सख्या-- हैं व 


पिठरा (जन धारणा मे भनुशार परिवार गे मृत यक्ति जो देव योति मे 
चले जाते हैं) के घाता पर भी सापसी भेत्री गई, यथा-- 
“पीतर जेनमिप जी १ 
पीतर जोरावरसिध जी 
हस्ते सोलबी सुपार दोईतारी बऊ ६ 


सायर पीतर जी 
हस्ते मुयरा--है प्र सस्या--४ैं मे 


शानिया को भेगी गई लापसी के थालो वा उल्लेख द्थ्टव्य है-- 
“श्री मैत्रा सायवा 
श्री बड़ा राघावत जी सा ४ 
हसते मुमल 
श्री वहा भटीयाणी जी सा १ 


हस्ते धदु बाई जी सारी 
श्री खावडी जी सा १” पत्र सख्या--श५ व 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाय-२ २२३ 


महाराजा को नजराना उाके सामत्त निकट सम्बाधी ठाकुर पडदायर्तें, 
नौकर एवं रानिया को महाराजा वी पड़दायते, निकट सम्बंधी एवं दीवान झादि 
दिया करते थे। राजकुमारा व राजदुमारियो को भी उनकी वष गाठ एवं विवाह 
पर नजर दी जाती थी। 


महाराजा तस्तसिह के समय हुई निछरावल का विवरण प्रग्न लिसित 
पक्तियो में दृष्टव्य है । 


महाराजा तख्तप्तिह्‌ की रानी भटियाणी को निद्धरावक्त हुए रुपया का 
विवरण इस प्रकार है, यथा-- 
“बीगत नीजर नीछावर री-- 
४७)) १३५५) श्री माजी सायवा रा थ्री हजूर सायवा रे 
मीछरावल कीया सुने वावी रया सु-- 
४)) १३८) माजी श्री बडा भठियाणी जी सा 
आया १ +-+-वाकी 
ता १ 
४)) १०५) वीवारा रा १०)) ५५२) 
झाया---- -+बाकी 
तीवारा रा बरस १ में तीवार ४ हुव सु ५०४) 
१४) दसराबा रा १४) दीवाली रा 
१) 
१४) होली रा २८) वरसगाठ रा पत्र सस्या--१ भर 
इसी तरह पर्वों पर निछरावत्ठ हुए रुपया वा विवरण इस प्रकार है-- 
४)) ५०) बच्ध बारस रा ओगडा रा ईगसग १०)) ५२) 
सवत्‌ १६०१ रा लगाई १६०८ रा सुधा-- 
बरस ८ रा गन 5)) १४) लेख सुधा-- 
१४)) ११२) सु भाया तथा बाकी मे भ्राया-- पत्र सख्या--श्र 
विभिन्न अवसरों पर महाराजा तख्तस्तिह को दिये गये मजरान का विवरण 
द्रष्टव्य है--- 
“२८) सवत्‌ १६०० बरस रा आया 
७) काती सुद ६ भ्रेमदनगर सु पधारीया तरे माय मुजरो करण मे पधारीया 
तरे कोया सु 














२१२ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


मरदानी डयोढी मे लापसी निम्न व्यक्तियो फो भेजी गई-- 

“मरदानी दोढी हस्ते 

दीवाण १ 

खानसामा १ 

१ दोढीदार सेसक्रण 

१ सजाना रा ओदेदार पत्र सरया--(४ श्र 


बही में कमीणो (ढोली नग्रारची, पिजारे, रमगरेज सुधार श्रादि) की भरी 
लापसी बाटने का यथा स्थात्र उल्लेख आया है । 


सरकारी नौकरा को लापसी बादी गई, यथा-- 

१ कामदार 

१ चाधघरी उत्तमचद मनछाराम २ १ १ 

१ पनयालियों णैतराम---१--- 

चोपड़ो जीतमल--१ परत सरबा-786 4 


जोधपुर राजघराने मे बच्चे के जमात्सव के समय किस प्रकार रप्मो का 
आयोजन किया जाता था, इस विपय पर अच्छा प्रकाश पडा है । 


१५६ महाराजा तस्तसह रे नजर निछरावल री बही 
१ सम्रह क्रम सरवा--5२६, २ बही का नाम--महाराजा तस्तधिह रे 
नजर निछरावल री बही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सख्या--१३१६ 
५ लिपि समय--वि० सवत्‌ १६०० के काततिक मास से १६२७ तक, ६ विशेष 
विवरण--इस बहो मे महाराजा तरतप्रिह के समय हुई नजर निछरावक् वा विवरण 
दिया गया है । 


निश्चरावल - 

राजधराने की एक परम्परा के अनुसार राजाओं, रामियो, राजडमार' 
राजकुमारियां झादि को महत्वपूणा अवसरो पर दी जाते वाली रुपयो वी ही 
(नजराना) कहलाती थी। उनका विशिष्ट सम्मान करने के लिए निछराबल भी ह 
जाती थी (यह शा्ि नोबरो को बाट दी जाती थी) । यहें विभिन्न प्रवसरा पर ६ 
जाती थी जसे--दीपाचली, दशहरा, होली, व्षगराठ, विवाह, पव, राजतिलक, का 
में जाते समय, युद्ध से सौटते समय, दुश्मन को पराजित करने के उपनक्ष में तीष 
यात्रा जाने पर, किसी प्रमुख स्थान पर जाने पर, विसी विशिष्ट खुनी पर आादि। 


कुमा रो, 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण भागय-?२ २२३ 


महाराजा को नजराना उनके सामन्त निकट सम्बाधी ठावुर पड़दायतें, 
नौकर एवं रामियो को महाराजा की पडदायते निकट सम्बधी एवं दीवान प्रादि 
दिया करते थे । राजकुमारा व राजवुमारियो को भी उनकी वष याठ एवं विवाह 
पर नजर दी जाती थी । 


महाराजा तसख्तप्विह के समय हुई निछरावल का विवरण अ्ग्र लिखित 
पक्तियों में रृप्टव्य है 
महाराजा तस्तसिह वी रानी भरदियाणी को निछरावक्त हुए रुपया का 
विवरण इस प्रकार है, यथा-- 
“वीगत नीजर नोछावर री-- 
४७)) ११५५) श्री माजी सायबा रा श्री हयूर सायवा रे 
नीछरावल कीया सुने बाकी रया सु-- 
४)) १३८) मभाजी श्री वडा भटियाणी जी सा 
आया १ ++-बाको 
लटक ५२ 
४)) १०५) तीबारा रा---++१०)) ४५२) 
भाषया---- --++ बाकी 
तोवारा रा बरस १ में तीवार ४ हुव सु ५०४) 








१४) दसरावा रा १४) दीवाली रा 
१४) 
१४) होली रा २८) वरस्गाठ रा पत्र सख्या--१ भर 


इसी तरह पर्वों पर निछरावक् हुए रुपयो का विवरण इस प्रकार है-- 

४)) ५०) बछ बारस रा ओगडा रा ईयसग १०)) ५२) 

सवत्‌ १६९०१ रा लगाई १६०८ रा सुधा-- 

बरस ८ रा गन ५)) १४) लेख सुधा-- 

१५)) ११२) सु पझ्लाया तथा बाकी में झ्या-- पत्र सस्या--भ 

विभिन्न अवसरों पर महाराजा तख्तमस्तह को दिये गये नजराने का विवरण 
द्रष्टब्य है-- 

४२८) सवत्‌ १६०० बरस रा आया 

७) काती सुद ६ प्रेमदनगर सु पधारीया तरे भाय मुजरों करण में पधारीमा 

मरे कीया सु 


२२४ राजस्थान के एतिहामिक ग्रया बा सर्वेशण, भाग २ 


७) मीगसर बद ४ रग पघरायो तीणा रा 
१४) मीगसर सुद १० राजतीलक बीराजोगा तीण रा” 








इड्डः शक 


+१४) सवत्‌ १६०१ रा मा बद १ मुजरों वरण पधारीया तर वौया 
१४) सवत १६०२ रा बरस मै आया 

७) दुसमणा रे पीसती री खेद रा सपाडा री बुसी रा दीया 

७) फागण सुद हे फाग रा” 


श्ड पत्र सख्या--# भ 


महाराजा तस्तसिह की पुत्री राजकुमारी फ्तह कवर वो त्यौहारा पर निछ 
'राचक हुए रुपया का विवरण द्रष्टव्य है-- 


“बाई जी श्री फर्तक्वर बाईजीसा रा----५२ 
4 








श्जिाा 





तीवारा रा. 
४) दसरावा ४) दीवाली ४) होली ५) बरसगाठ रा 

२०) सुइय १६२५ रा होनी १६२७ रा असाढ सुद १४ तीवार ए०्रा 
जोड ५२" पत्र सख्या--रै४ बे 


रानी चावडी वी विभिन सुशियो पर किये गये नजराने का विवरण इस 
प्रकार है, यथा-- 





_लललन तने: 


७) सवत १६०५ रा बरस रा----४२) 

७) पाया बारा जेठ सुद १३ 
१ बाकी माडा: ४२) 

७) हीडा रा 
७) मायले बाग घोडा फैरीया तीण रा 
७) चुडो पघरायो तीण रा 
७) कायलाणा री कुसी रा 
७) बालसमद री कुसी रा 
७) खगेदि री कुसी या ४२) 








डर पत्र सख्या--7४६ वें 


राजस्थान के एतिहासिव' ग्राथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ २२४५ 


पडदायत वानराय द्वारा महाराजा तस्तर्तिह्‌ व उसकी रानियो को दिये गये 
सजरान के रूपयो का विवरण इस प्रवार है यथा-- 

“पडदायत कानरायजी रा-- 

१४५) तीवारा रा ईग १६०० रा होढी लग १६२७ 

रा बरसगाठ सुधा वरस २७ तीवारा रा जुग १० लेसे सु २७५) 

वोगत--- 

१६०० रा जुग ५) मागा सु वाकी ५) 

२) १६०१ रा जुग १०) मे आया जेठ सुद १३ 


2 % > २६ > » २ > बाकी ८ ८) 
४) १६२७ रा जुग १०) में ग्राया अझसाढ मे ४) 
होछी ने वरसगाठरा जुय ५) बाकी 
२) ४) ४) 


पत्र सख्या--१२५ब २७ अ 


इस बही में राजघराने वे लोगा को उनके सम्मान में दिये जाने वाले 
रुपया की भेंट का श्रच्छा विवरण दिया गया है। उतको दिया जाने बाला 
नजराना भौर स्थानीय रीति रिवाजा के अध्ययन हेठु उपयोगी है । 


१५७ जोधपुर राजघराने र॑ विवाह री बही 


३१ सग्रह मम सस्या--८शे२, २ वही का नाम-- जांधपुर राजधराने रे 
विवाह री वही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०ण, ८ पत्र सस्या--१५६ ४ छिपि 
समय--वि० सबत्‌ १७६६ से १६२६ तक, ६ विद्लेप विवरण--पश्रस्तुत बही मे 
महाराणा सूरक्तिह से लगाकर महाराजा तखततिंह के शासन कात तक हुए राजागा 
एवं महाराजकुमारा के विवाह का विस्तृत विवरण दिया गया है ! 


इसमे तवारीख लेखा का भी उल्लेख है। मण्डोवर राव रिडमर से लगा 
कर महाराजा जसवतसिह (द्वितीय) तक की वशावल्ली ग्रड्ित है । 


इस बही मे मुख्य विवरण महाराजा तख्तसिह ने अपने बिवाह के लिए 
खाण्डे (तलवार) की असवारी भेजी का है। उनके खाण्डे के साथ राजा रिंडमल 
सिह की पुत्री ने तीन फेरे (भावर) खाये, का विवरण एवं खाण्डे की श्रसवारी मे 
सच हुए रुपयो का वशान है । 


२२६ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


खाण्डे के साथ फेरे - 
राजस्थान म राजपूत कया द्वारा खाण्डे के साथ फेरे (भावर) खा या लेने 
कौ एक विशिष्ट परम्परा रही है। उस समय यह परम्परा थी कवि राजा लोग छांदे 
ठिकाने मे स्वय न जाकर अपना खाण्डा (तलवार) भेजकर अमुक सामन्त की पुत्री 
से विवाह कर लेते थे । वर का प्रतीक खाण्डे की असवारी भेजी जाती । असवारी 
में राजघरान के लोग, सगे सम्यधी झ्ादि पडता (वु क॑ वस्त्र, आभूषण मेवे, फल 
आदि) ले जाते थे । 
राजपूत वधु वर के प्रतीक खाण्डे पर ही अपना पूरा विश्वास व्यक्त कर 
परिणय सूत्र मे बध जाती । वह खाण्डे को ही श्रपने पति के प्रतीक रूप में मानती । 
उस समय एक' राजपूत बधु का एक थाण्डे पर भी क्तिना हृढ विश्वास होता था, 
वह एक तरह से वर के प्रतीक खाण्डे के सम ही समर्पित हो जाती । 
दूसरी तरफ वर को भी यहें विश्वास होता था कि वबधु उसके (बर) प्रतीक 
खाण्डे के साथ फेरे खा लेगी । इस प्रकार उस समय खाण्डे का विश्वेष महत्त्व था । 
यह खाण्डा ही वर-वधु को परिणय सूज में बध जाने बी भह॒त्वपूण भूमिका अदा 
करता था। दूसरे शब्दों म हम यह कह सकते हैं यिः खाण्डा वर-वधु को वैवाहिक 
ब बन मे बाधन वी कडी के रूप मे प्रयुक्त होता था । 
वधु द्वारा खाण्डे से भावर लेने की प्रक्निया केवल राजधराने तक ही सीमित 
नही थी । यह प्रक्रिया छोटे राजपुत परिवारा में भी सम्पत् होती थी जब अत्यधिक 
व्यस्तता के कारण निश्चित तिथि पर वर फेर खाने को उपस्थित नही हो सकता 
था। इतिहास म ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जबकि एक तरफ वधु वर के 
प्रतीक खाण्डे के साथ भावर ले रही है दूसरी तरफ उसका होने वाला पति युद्ध 
भूमि मे लडता हुआ मारा गया है । तब नव वध्‌ सती हो गई । 
उल्लिखित बही मे महाराजा तखतपह ने जामनगर वी राजबुमारी से 
विवाह करन के लिए अपना खाण्डा भेजा । बडी घूमधाम से खाण्डे की असवारी 
गई । सबत्‌ १६०७ चैत्र बद ४ (चतुर्थी) को जामनगर के राजा रिड्मल सिह की 
पुत्री ने महाराजा तखतर्सिह्‌ के प्रतीक खाण्डे के साथ तीन फेरे खाये । चौथा फेस 
महाराजा तखतसिह ले अपने यहां गाव मोगडा में अपनी विवाहित जाम्रतगर का 
राजकुमारी के साथ खाया । 
बही में खाण्डे की असवारी भेजबे व उत्तम खच हुए रुपया का विवरण इस 
प्रकार है । 


अकनननीरन. अनन नर 


रन मात डक त: न्टटल, 


# कल क का 
क्री ष्जल्ीिलिकफा 
व 


कू ऑल काफी करण आप 7 


चल 
डॉ 





6 


२२५ राजस्थात वा एनिहासित ग्रयो था सर्वेक्षण, माग-२ 


इसी तरह बाजा याला ये पब्ाया वो रुपये दन का उम्देश द्रष्टव्य है-- 
११ बाजा ओछाडाया मीसर पुरबी सु सु का पत्र तहात ३ प्रेक रोसु 
हाजर था तीणा ने 
२ ढोली रा १ नगारची न १ आंट्गु ने १ रयावी मे १ भाड ने १ गे सुटर ने 
१ तचसबदा १ सेरदार 
१ जनायी दांढ़ों १ भगतणीया ये 
नारा रो 
मगारची पत्र सल्या->रे३े भे 
गरणाश जी की स्थापया थी पूजा म निम्न सामग्री उपयोग मलाई गई, 
यथा-- 
१ अने रा वोठार सु 
१ घुट सारू गुछ घीरत 
७५ ७५ 
७ मीत भोज नु लाडू 
७१ 
७ जांत सारू धीरत रोजीना 
१)७ कुभ हट दण नु छागे 
१)७ पत्न सरया>>रेरे में 
विवाह वे! अवसर पर शराब की मनुहार की गई, यथा--- 
4 (दारू-- 
(मोजमानी रा जामसायवा मेलीयों थो तीण माय स्षुयोट 
कांचरी खरच मे जनानी दोढी आयो सु उपडीयो --< 
१ 
( ४॥।) रो मोल खरीद हुवा थो ।” परम सरवा- रेड में 
विवाह क॑ रानि जागरण वी मिठाई बाटी गई यथा-- 
( राती जोगा री मीठाई वारली बोर बाटी चेत बद ४ 
१ श्री पच देवता रे थाक् में लाडू पापड चोणा रो घोबो 
३ नाजर हरक्रणजी रे दुणेटा रा लाडू पापड चीणा 
र्‌ १६ ४डे २ 

धोबों अणंदराम छग परम ची 

१ ६९० रए 


रे रद रे 
बाजदारा ने लाडू पापड चीणा दीया पत्र सख्या--रे 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रया का सर्वेक्षण, भाग २ २२९ 


बही मे साण्डे को असवारी के साथ भेजे गये वधू के लिए वस्त्र, आभूषण, 
मिठाई, मेवे, फल झ्रादि के थालों का पर्याप्त वशन आया है, यधा-- 


“पडछो ले ने चेत बद ४ लारलो दीन पोर १ आसरे रपा गाजा बाजा 
सु माढें गया *८ ३८ » » माड़े जायने उठे जाजम बीछाइ थी ने पछे उठे 
सु गरा भला प्रादमी आय बेग चीणा न खुम सभक्ाया सू पेली तो सरवसु 
बाग रो छगन माय चोकडायो १ ऊपर कुकुम रो सापीयो सु दीयो, पछे 
चुडो चुदड नथ तीमणीयो पछे गेहणों कपडा मंवा वगरे--वीगत पडला 
री-- 
“२)३३ जरजर साना सु 
१ नथ १ हीरा री मोर मोरडा री 
१ तीमणीयो हीरा रा मोती पोयोडो खानापुर 
१ टीको हीरा रो अछोलख मोतीया रो 
१ पायजैबा री जोडी १ जडाऊ 
३ >३% 2२८ २ 
7 काकण डोरडा रा पोला २ सुपारा ।” पत्र सरया--३४ बे 
पडके मे भेजे गये वस्त्रो का उल्लेख द्रष्टव्य है--- 
८५ कक्‍पडा रा कोठार सु -- 
२७ साडीया नग चोपेर लपा री ऊपर सीक दुपटा बणारसी, रेशमी नगर 
१० र्‌ 
श्रेक' प्रेक दुपटो पसमारी छपयोडी चुदड कसुमल चोपेर 
१५७७८:)॥ ७०:८:)१ 
लपो दुपटा तास सोनेरी दुपटा फरकसाई काम तास सात री 
हैंड के 
श्रोरणी पसमीना री काम से जरदोजी रो--२७ 
4 


२५ 9८ >६ >> २ २ 
७ मोडा री जाडी भतर तोला ४) सीसीया पगरखीया रा 
जोडा-२ पत्र सख्या--३४५ भ्र 


राजघराने मे विवाहिता लडकी के साथ दासिया भेजने की परम्परा रही है। 
इस बही के भ्रनुसार जाडेची के साथ दो डावडिये (दासियें) भेजी गई, यभा-- 





२३० राजस्थान के एतिहासिव भ्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


“३० चत सुद ६-- 
जाम साथव रे सीरवार सु डावडोया २ झ्राई श्रणदु मे रामु रघा मे बेठने सु 
१ १ 
पेली तो माजर हरकरण रे डेरे गई, सु श्रठासु डावडीया ने उठे मली ।” 
पत्र सख्या--३७ भ 


इस वही में विवाह के लिए खांण्डा (तलवार) भेजने की राजघराने वी 
परम्परा का विशिष्ट उल्लेख हुप्ला है जिसका सास्कृत्तिक दृष्टि से विश्येप महत्त्व है। 
साथ ही जोधपुर के विभिन्न शासकों के वैवाहिक सम्बाधों पर भी अच्छा प्रकार 
इस बही में पडा है ! 


१४८ महाराजा प्रजीतासह एवं महाराजा मार्नासह रो बही 
(कुवरियों के विचाह फी) 

१ सम्रह क्रम सरया--5१३, २ बही का ताम--महाराजा अजीतिह 
एबं महाराजा मानसिंह री वही (कुवरियों के विवाह वी), ३ प्राप्ति स्थान-- 
पु० प्र०, ४ पन्ने सरया--१००, ५ लिपि समय--वि० सवतु १७७६ के ज्यष्ठ 
बदी € से १८८१ फाल्युन बदी £ तक, ६ विशेष विवरण--इस वही में मटाराजा 
अजीतसिह की पुती सूरज कवर, अमय कवर, महाराजा मानसिंह की पुत्री सिरिक्वर 
उदयकवर स्वरूप कवर भ्रादि के विवाह मे खच हुए रुपयो तथा विवाह सस्कारा 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। 

बही से राजघराने में सम्पन्न होने वाले राजकुमारियों के विवाह के रम्म 
एव रीति रिवाजो के बारे मे विशेष जानकारी मिलती है । 

राजकुमारी के कुबर होने पर पीहर दाला वी तरफ से कडा (आशभृषण) 
वसन आदि भेजने को परम्परा का भी उल्लेख हुआ है । 

विवाह मे बारातियो के ठहरने की व्यवस्था, उनके सत्कार की तैयारी, 
भत्कार की रस्मे वर व वधु पक्ष का आपस म मिलना, दूल्हे द्वारा तोरण वदना/ 
त्तोरण वादना के समय सास द्वारा दस्तुर, काया पक्ष के यहाँ माया के गरोश वी 
स्थापना, चवरी का निर्माण थुगोहित, व्यास आदि का कत्तव्य, हथलेवा जोडकर 
दुल्हे व दुल्हन दारा भावर (फेर) लेता कया पक्ष की ओर से कयादान प्रीतिभोज 
चर-वधु द्वारा राजसी ठाट-बाद (वभव) के साथ विभिन्न लोक-देवी-देवताश्ना बी 
पूजा व उनके थानों व मीदरो की परिक्रमा, प्रीति भोज म॑ मिठाइयें, दहेज भाभुषण, 

बतन, वस्त्र द भ्रय वस्तुएं राजघराने से सम्बाधत छागो द्वारा कया वे जवाई को 


राजस्थान वे ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग-२ २३१ 


आभूषण व वस्त्रों की मेंट विदाई, कया-पक्ष की आर से सये-सरम्बा धयो, देवस्थानो, 
आदि पर मिठाइयो के थाल एवं रुपया की मेंट, ब्राह्मणा को भूरसी दक्षिणा देना, 
अय गरीबा को रुपये, मिठाइया, वस्त्र श्रादि देना, ढोलियो, कमीणा व झत्य लोगो 
को भी मिठाइयो व अ्रय वस्तुओं से राजी करना श्रादि आदि बात का इस वही 
में सागोपाग वरान हुआ है । 


वियाहू सस्कार - 

भारतीय सस्कृति मे सोलह सस्कार मान गये है । उनमे विवाह सस्कार का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजघरानों म यह ससस्‍्कार भ्रत्यन्त ही हपोल्लास व खर्चीले 
ढग से सम्पन्न किया जाता रहा है 


इस बही में महाराजा थ्री अजीतस्िह जी की राजबुमारी सूरजकवर के 
विवाह का विस्तृत रूप से उल्लेख हुआ है। इनका विवाह सवत्‌ १७७६ वी ज्पेष्ठ 
बदी ६ का सवाई जयसिह झ्रामर नरेश के साथ हुआ तथा डेरा (बारात क॑ ठहरने 
का स्थान) सूरसागर के पास रखा गया । 

राजस्थान मे विवाह का मुहत एबं सम्पन्न होने के पुव तक ग्रुट बांटने वी 
की परम्परा रही है। सूरजकवर के विवाह के मृहत पर भी गुड वाठा गया। गुड 
राजघराते के निकट सम्बाधिया, रानिया, पडदायता, राजकुमारियों, राजपूततो की 
विभिन्न सापो के विशिष्ट व्यक्तिया जैना व॑ ब्राह्मणों को बाटा गया । 


चौहान, चापावत, रावक्ोत, कुपावत मेंडतिया, जोधा, जेतावत, करणोत 
करमसोतत पातावत, बाला, नहड, भीवोत, भाटी, सोनगरा तुवर, गहलोत आदि 
राजपूत जाति की खापा के तोगा को, सिंधवी भण्डारी, मुहणोत, मुहता आदि जेच 
खापो क॑ लोगा को, कोठारी, पचोली, पोकरणा व्यास श्रीमाली प्रादि ब्राह्मणा की 
खापा के लोगा को, इनके अतिरिक्त खवास, पासवान, धाधला, पडियार, ढोली, 
क्मीण आदि को गुड बाटा गया ! 

मुहृत का गुड देवस्थानों मे भी दिया गया, यथा-- 

"अतो सरच ग्रुड तालुबे 

। श्री दवसथान 

७५ श्री अग॒ददान जो गढ ऊपर बीराजे 

क्री कीलाणराय जी गढ ऊपर बीराजे 

श्री माता जी चावडा माता जी 


२३२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण, भाग २ 


श्री हीगलाज माताजी 

श्री भु जार रा भेरू जी 

श्री बाजरा भेरू जी पत्र सख्या--२ श्र 

इस शुभ अवसर पर राजघराने के नौकरो को भी गुड दिया गया, यधा-- 

७७ नाजर दोलतराम 

१) खवास पासवान 

७४) पासवान जी ७५ पवास नेणाखजी 

१) पत्र सख्या--२ व 

दरजणिया, नाईना, गीत गाने वाली स्तियो, ढोलणियो का भी गुड बाठा 
गया । 

विवाह के मुहृत पर सवश्रथम विनायक्जी (मरोश जी) की प्रूजा की जाती 
थी। कुम्हार के घर जाकर विनायक्जी की भूति लाई जाती। वहा उसकी चाक 
(मिट्टी के बतन बनाने का पत्थर) की भी पूजा होती थी। कुम्हार को नेक 
(वितायकजी की मूर्ति देने के बदले मे दी जाने वाली बस्तुएँ) मे गेहू का दक्षिया, 
चावल, क्ुकुम मेदा (प्राटा), गुड, नारियल झ्ादि दिये जाते थे । 

उपमु क्त सभी प्रक्रियाएँ सुरणकवर के विवाह पर सम्पन्न की गई। 

विनायक जी की पूछा कर सूरणजकबर के हाथो मे काकण डोरे बांधे गये । 
उ'ह पाठे पर बिठाकर घी पिलाने की रम्म पूएा की गई । तत्पश्चात्‌ उनके तेल-पीठी 
चढ़ाई गई। 

इस अवसर पर नव वधु को नीजर निछरावक्क के रुपये भी मेंट क्यि गये । 
नीजर निछरावत्ठ देने का एक उदाहरण द्रप्टव्य है-- 

* श्री राणावतजी बाईसा रे २५) नीछावर कीया ने पछे रू० २०) श्री 
धाईसा री मासी छोटा भटियाणी जी कीया। रुपीया श्री दरबार माय ऊ ईनायत 
हुवा पछेऊ ५४)” पत्र सख्या--२० श्र 

इस झवसर पर राजधराने बे नौकरो को स्क्िया ने भी मिछरावल बी, 
प्रथा 

४१) सीवदार दयाल्‍ूदास री बऊ कीयो! पत्न सल्या--२० वे 

इस रस्म वे बाद सभी जगह विनायवजी वी सलापसी बादी गई। बहीम 
गढ़ ऊपर लापसी पर खच हुए रुपया या विवरण द्र॒ष्टव्य है-- 

॥ श्री वीनायक जी रे लापसी रो गुघरी दी 

गढ़ ऊपर लापसी री गुघरी दी 


राजस्यात के ऐतिहासित प्रथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ २३३ 


३६॥) लापसी नु 
३०॥॥) बाट ८) पीरत 
१०॥) गुद्ठ/” पत्र सख्या+>रेह भर 


इसके याद माया माधयर उसकी पूजा बी । हवन मे निम्न सामग्री वाम मे 
साई गई, यथा--बु कम, मोछी, श्रीफल, सुपारिया, जयार, तिल, घी गुलास, 
खारक, गुकू, पिसता, दासा, बादाम, मृंग, गीरी, दही, दूप, मिसरी, दरियाई, 
साल कपड़ा, चावल, सरसूँ आदि । 

तत्पइचात्‌ रात्रि जागरण (रातीजोगा) दिया गया। उसमे विभिन्न देवी- 
देवताभों की स्तुति मी गई। 

बही वे अनुसार सगन्‍्सम्वीधया द्वारा बनोले (नववधु को भोजन के लिए 
भार्मा प्रत्त करना) दिये गये, यथा-- 

“। बाई णी श्री सूरतकवर वाई जीरा व्यावरा बनोला प्राया तीणरी 
बीगत गाजे-वाजे गीत गावता तलेदी ऊ गढ़ ऊपर भ्राया ऊ राणी श्री भव्याणी जी 
रे घरा झ्राया । 

। मैला सायवा रा शझाया 

 राणीजी थी राणावतजी रे तरफ सू ” पत्र सख्या--२६ अ 

विवाह वे अवसर पर विश्ञाल मण्डप बनाया गया | बही म चवरी सजाने 
वा भी उल्लेख है। 
तोरण बादना - 

तोरण बदन की रस्म दुल्हे के शक्ति परीक्षण के लिए की जाती है। मूरज 
कवर के विवाह के भ्रवसर पर सवाई राजा जयसिह जी ने तोरण की वन्दना की । 
वही के भ्रतुसार पाच तोरण द्वार बनाये गये, यथा-- 

* तोरण ५ रुपया इतरी जायगा दिया-- 

१ बकी पोछ १ लाहा पोछ 
१ मरदानी ड्योढी १ सीढुरिया पोल, जनानी डूयोढी 
१ नागग्गेचीया माता रे थान पत्र सस्या--२६ ब 


हयलेवा जोडने के पश्चात्‌ चवरी म॑ सूरज कवर का सवाई राजा जयपिह 
जी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर वकयादान हुझा। क यावर्क 
राजघराने के समे-सम्बा धयो व कुछ विशिष्ट सरकारी नौकरा द्वारा भी विया गया। 


२३४ राजस्थान क एतिहासिक ग्रथो या सर्वेक्षण, भाग-रे 


जब सूरज कवर का पाणिग्रहरा सस्कार सम्पन्न हुआ । उस समय उतवी 
आरती उतारी गई। आरतो में उहोने बारह सोने की मांहरें व एक सौ रुपय 
डाले । 


इसके बाद वर-वघु ने विभिन्न लोब' देवी देवस्थानो को जात (परिक्रमा) 
दी। वहाँ रपय भट किये, यथा-- 
“जुगपले श्री नागणेचीया जी रे थान पघारीया न देवता री प्रूजा बीवी 
२१)) श्री नागशेचीयाजी रे धोक देने चढायो 
५)) पचदेवतावा ने चढाई सु सेवगजी री 
७) श्री वीवायकजी रे चढाया ऊ सेवग गाजी री 
१४) श्री माया री पूजा यीबी 
१४) रोकड चढाई ॥ छांगे कोरो पान 
सुपारी १४” प्र सख्या-३े३े भ 
माया की पूजा करने पर जयसिहजी क॑ पुरोहित को काया पक्ष की झार से 
दो सोने की क्टोरिया पैंट की गई । 
जयसिंह जी को निम्न आभूषण एवं वस्त्र दिये गय, यथा-- 
“इत्तरा जरविघजी न दीयो 
/१३ जीनोई दीया सोना रा 
१ मोती, सोना रा बाला 
४२ परण ने दीया 
१ बीटी जडाव री पत्र सर्या--रेरे वे 
सूरज कवर के विवाह पर जिन राजा एवं नवावा को प्रामत्रित किया 
गया । उन्हाने निम त्रण के उपलक्ष में भेंट भेजी। उस मेंट में रुपये व सोने की 
मोहरें भेजी । बही से एक उटाहरण द्रष्टय है-- 
* मौत रा आया-- 
१०००)) नवाब अमी उमराव हसन वारे नोता रा झ्राया मोरा १०००)) 
जेठ बद & 
१०००) ) नबाब अवदुल खा री मोरा १०००)) नोता री उकीया आई 
पत्र सस्या->रे४ व 
प्रोतिभोज के लिए लड्डू, जलेबी, घेवर, मावे कौ मिठाइया, दहावडें, 
पुडिया आदि मिठाइया बनाई गई । 


राजस्थात के ऐतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-३ २३४ 


बाशत के साथ मिठाई भेजो गई उसका विवरण द्रष्टव्य ै-- 

/सीरावधी राजा जैसीपजी नु॒मैठे लीया सतीश री विगत, तोल २६ रो 

जेठ बद १० 

१०) राजा जप्तिघजी नु मौठाई मण दस 

३) लाडू ३) जलेबी ३) दही बडा १) पुडिया पत्र सख्या--४० श्र 

इस पवेसर पर राजघराने के सम्बाधिया, सामतो, उमरावा, राजपुृता, 
की विभिन्न सापो के लोगो, राज के नौबरों आदि यो मिठाइया वे घात्र मेंट क्ये 
गय। यही से एव उदाहरण द्वप्टव्य है-- 

4'उमरायां रे भीठाई 

३॥।) साथ चांपावत र भीठाई 

) गहरनाथ भाइदानोत 

3) मगप्ििह भगवानदासात 

)) वीजैप्तिघ सबरुध्तिधात 

खेर >> 2९ 

७२ मूरजकरण भ्रासधानोत रो 

> 2 >९ >> 

) फरे आमीस नीवत” पत्र संरया--४ें४ थे 
दहेज - 

वही वे' भ्रनुस्तार बाईजी श्री सूरज कवर का बहुत सा दहुज दिया गया | 
जडाऊ सोने व चांदी थे आभूषण दिये गये । सोने चादी के बतने दिये गये । इनके 
अतिरिक्त होरे, पने व जवाहरात भी दिये गये । भझामेर नरेश सवाई राजा जयसिह 
जी को भी बहुमूल्य आमूषर व वस्भ मेंट किये गय । 

इन सबने भ्रतिरिक्त हाथी, घोदे, रथ, बल व ऊट भो दिये । 

परज कवर को जडाव वे निम्न श्राभूषण दिये गये-- 

नेथ, नवसर हार, काबश बीटिया, दीका, घडिया, दुगदुगी जडाव की 
आदि । 

इन सब आभूषणों में होरे वने व मोती जडे गये थे । 

वही का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 

४१ नवसर हार वग श्री माताजी रो घीटी को 

१ दुगदुगी गर कड री तरे उरी 

है भाणक भोटा 


२३६ राजस्थान के एतिहासिक ग्र॒वा का सर्वेक्षण, भाग २ 


१ पनो मोटो 

३ हीरा मोदा 

४ छोटा माणक 

॥ और छोटा मोटा माणक पना । 

पत्र सख्या--५० व 

बाईजी साहिबा को सोने एवं चादी के आभूषण भी दिये गये । कुछ 
आशूपण इस प्रकार है--बाजुबद, गरुजरिया, तिमणिया, बीटिया, मालाए 
काकशिया आदि । 

बही मे दहेज म दिये जाने वाले सोन के भ्राभूषणों का उल्लेख इस प्रकार 
है बथा-- 

१ बकारणिया ४ 

जोड़ी ४ अकोटा री 

३८ 3< >< 2९ 

४ बाजुबदा री जाडिया ४ ताला १४ 

४ गुजरिया री जाड़ी ४ तोला १५ पत्र संख्या--४२ ग्रे 

बहुमूल्य वस्त्रों की विगत द्रष्टव्य है-- 

* १ तोरा री बीगत 

१ बागा १ सी वीगत 

१ धाघरो पार चरो सुपदे कोरदार सोने री 

चांगेरद मायजी सजाब दरीयाई री छाल री 

१ साडी जरी री बादलाई सोना री कीमत रुपया ७९॥) 

१ काण बादलाई लाल जरी री”! पृत्र सरया-“३४ भ 

बाईजी साहिबा को दहेज मे बहुत से कीमती सोते चादी के बतेन दिये 
गये। थाल, वाटका जरजरीतो क्लसिया, पानदान डबिया आदि सीने के व थार्ले 
बाटका वाटक्या, रकेबीो, पानदात चरिया, कुडो, बाजोट, प्याला, पीलजात 
पीकदानी ग्रुलाबदानी मुतगा, चकलोटो, बेलण चमचा, कलसिया, कुडचिया, 
भडा, कुडिया चालणी आदि चादी के बतन ! 

बही मे चादी के बतना का उल्लेख द्रष्टव्य हैं-- 

“रूपा रा 

१ थाक्त तोला १७३॥)२ 

€ बाठका बाटकीया तोला ११२२” पत्र सख्या--४र व 


राजस्थान में गतिहासिव ग्रगथा का रावेक्षण, भाग २ २३७ 


जयसिहजी व उनके परिवार बाला यो ये देने या उल्लेख भी द्रष्टव्य 
है--पार्षें, पोतिया, बालाप्रादी चुदड्िया, जरी की पार्पे, जनाता जरी ने वेश, 
वेसरिया साडिया, सहगा, काचलिया भादि । 
वही भे ऐसे वस्त्रों का उल्लेस इस प्रवार है--- 
/जैसोपजी रा बवर नु तोरा मग तोरा १ नग ५०० सिर॒पाव मरदाना 
जरीरी पाया, कीमस्ाय पोतो ५०० बस जनाना जरी तास कंसरीया वसुवल 
साष्टी घाघरा वाचक्िया” पत्र सख्या--४५३ प्र 
तवीया, बढ़ी गादी, मखमल या गादरा भ्रादि-आदि विस्तर दिये गय। 
दहेज में पशुधन देन का भो उल्तेरा हुआ है-- 
४२ हाथी 
४० घोडा--सान री सागत रा 
२० 
रूपा री सागत रा 
२० 


१ रथ 

१ बहुल १ ऊंट! पत्र सख्या--५३ व 

इस बही वे अनुसार सवत्‌ १८४७ की आपाढ़ बदी ८ गो अभयकवर का 
प्रतापसिहजी के साथ, सबत्‌ १८७० की भादवा सुदो १० को महाराजा श्री मानसिह्‌ 
जी की पुत्री सिरेक्वर वा जयपुर के राजा जगतसिहजी ने साथ, सवत्‌ १८१८की 
प्रापाद सुद ८ वो उदयक्वर का यूदी वे हाडा उम्मदर्सिह के साथ, सवत्‌ १८८१ म 
स्वरूप कवर का विवाह बूदी वे राजा रामसिंह के साथ सम्पन्न हुआ । 

ये सभी विवाह राजधराने वे उहो रीति रिवाजो के साथ सम्पन्न हुए है 
जिन रीति रिवाजों के साथ महाराजा श्री प्रजीतर्सिह जी की पुत्री सूरजकवर का 
विवाह हुआ । अत इस बही म॑ उल्लिखित इन विवाहो क रीति रिवाज! को पुन 
दोहराना समीचीन प्रतीत नही होता । 
भरे उदयक्वर के पुत्र हुआ। जिसको बधाई के रुपये व हसली क्डोलिये बूदी 
भेजे गये । 

शिशु के जम की बधाई लेकर आन वालो को सिरपाव के कपडे तथा रुपये 
भेंट क्ये गये, यथा-- 

* १७५) श्रो बाईजी रे कवर हुवा री बधाई लेने खारी सेवी नेवीडो भ्राया 


तीखान सीरपाव मे फ्ग ने रोक्ड दोराया सबत्‌ १८१६ रा झापाढ में” 
पत्र सख्या--८३ बे 


राजस्थान वे ऐतिहासिक गयथो का सर्वेक्षण, भाग-२ २३६ 


मृत्यु प्राप्त होने वाले राजघराने वे लोगा की सुणावणिया (मृत्यु सम्य धो सुचना) 
वा विवरण है । वही में इस सस्कार से सर्म्या घत रीति रिवाजा का उल्लेख भुख्य 
रूप से है। 
मृत्यु ससकार - 

सोलह सस्कारा म मृत्यु सस्कार का भी अपना महत्त्व है। राजधराने मे 
इस सस्कार पर बहुत से रीति रिवाज सम्पन्न क्ये जाते थे । मृत्यु होत की सूचना 
पर शौक की लहर व्याप्त हो जाती थी । 

बही के झनुसार पाथिव शरीर वा विभिन्न आभूषण व वस्त्र पहुनावर शव- 
यात्रा प्रारम्भ की जाती थी । विभिन्न मनोच्चारण के साथ पाधिव शरीर को प्रग्नि 
के सुधृद क्या जाता था। ग्रन्तिम सस्कार सम्पन्न होन के पश्चात्‌ लाकाचार जाने 
वाले कसी ताठाब मे स्नान परके घर छौटते थे । राजघराने से सम्बोधित लोग व 
प्राय शोव' सतप्ता को सात्वना देने आते थे। एसा उल्नेस भी इस बही मे है। 
मृतवक' के” पीछे राजघराने की परम्परानुसार द्वादशा होता था । द्वादशा तक हवन 
घलने था उल्लेस भी आलोच्य वही मे है। हवन ब्राह्मण क्या करते ये। वही 
मे॑ उल्लेल है कि महाराजा जसवतर्सिह द्वितीय की पवार रानी के मृत्यु होने पर 
पुरोहितो द्वारा हवन किया गया । हवन में निम्न सामग्री उपयोग में ती गई-- 

बुकुम, श्रीफल, सुपारिया, घी, पेडे, मेदा (भ्राटा) ग्रुइ, दही, दूध, अबीर, 
मिस्त्री, कपूर, मजीट, शेहद दरीयाई, मोली चावल वेसर, च दन, लाल चादन, 
जावतरी कण गरूगली, सेवोकुल, सरडा, गुलाल, काली मिच, सि दूर, हीगत्यू नागर- 
बेल इत्यादि-इत्यादि । 

प्रत्तिम सस्कार के समय क्रिया कम करने वाल पुरोहित को बतन, खाद्य 
साम्रग्री, वस्त्र व श्राय बस्तुएँ दी जाती थी। महाराजा जसवत्सिह द्वितीय की पवार 
रानी वा निधन सबत्‌ १६५३ मे हुआ । उसके नातिम सस्कार पर पुरोहित को 
निम्त सामग्री दो गई-- 

“'पीरोधत दान तगा-- ४ 

थाली नगर १ घीरत, कुकुम, चावल, सती ० पी 28 


कासी री ॥.. ही अहकिक की के 
पीरोतायण री पोसाख--- न ः हु 
09 5 पक # सन ल 
ओरणो पंप की 6 
काचली ब्लड, ६५ 
गागरों ।/ अर कप को पल 


२४० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग-२ 


पुरुष की मृत्यु पर उसे पुरुष की पोोशाख व स्त्री की मृत्यु पर स्त्री की 
पोशाख दी जाती थी । 

द्वादशा के दिन ब्राह्मणों को दान दिया जाता । मृत्यु-भोज का प्रायोजन 
होता। मृत्यु भोज पर उपयोग म छी गई खाद्य सामग्री वा उल्लेख भी झ्ालोच्य 
बही मे है। मृत्यु भोज पर राजघराने से सम्बोधित लोग तो आमातज्रित होते ही थे। 
इस प्रवसर पर ब्राह्मणा व गरीबों को भी भाज दिया जाता था। ब्राह्मणों को दान 
में रोकल रुपये वस्त आभूषण व खाद्य सामग्री दी जाती थी। इस अवसर पर उहे 
बिस्तर भी बाट जाते थे । मृत व्यक्ति के पीछे देवल या छतरी (स्मारक) का निर्माण 
करवाया जाता था । राजघराने से सम्बाीघित व्यक्ति भी इस अवसर पर मृतक वे 
पीछे ब्राह्मणो व गरीबों को दान देते थे । 

इस प्रकार आलोच्य बही मे राजघरान मे मृत्यु-सस्कार पर सम्पन्न होने 
बाले रीति रिवाजो का विस्तृत उल्लेख हुआ है । 


१६० महाराजा जसवतसिह (द्वितोय) रे पुत्र सरदारसिह रे 
विवाह री बही 

१ सग्रह क्रम सख्या--८५४, २ बही का नाम--महाराजा जसवतर्ततिह 
(द्वितीय) रे पुत्र सरदारसह रे विवाह री बही, ३ प्राप्ति स्थान--५० शर० 
४ पत्र सख्या--७३३, ४ लिपि समय--वि० सवत्‌ फाल्गुन बद ७ शनीवार 
१६४८. ६ विशेष विवरण--आछाच्य बही मे महाराजा जसव-तर्सिह (द्वितीय) 
के पुत्र सरदारसिह का विवाह बूदी वे रावराजा विशनर्सिह को पौत्री एवं रावराजा 
रामसिंह की पुती लिछमण कवर के साथ सम्पत हुआ, का विवरण दिया गया है। 
विवाह के पूथ सगाई की रस्म का उल्लेख भी है। विवाह मे पेरावणी (विवाह क्के 
अवसर पर वघु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लोगा को दिये जाने वाले बस्तर) के 
आने वाले क्‍्पडा एवं अय वैवाहिक सामग्री पर खच हुए रुपयो का उल्लेख है । 

इसम श्रावण की तृतीया के प्रथम सिंचारे (व्रत) पर पीहर की तरफ से व 
(लिछमण कवर हाडी रानी) के लिए आयी ब्रत की सामग्री का भी वन आया है। 
इस प्रकार राजघराते में सम्पन होने होने वाली ववाहिक रस्म ब्रत सम्बधी रीति 
रिवाजो के बारे मे अच्छी जातकारी मिलती है । 
सगाई - 

विवाह के पूव वर व वधु का सम्बंध तय करने की राजस्थान में एक 
विशिष्ट परम्परा रहो है। इस झवसर पर वधु पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ जाकर 


राजस्थान वे एतिहासिक ग्रथो वा सर्वेक्षण, भाग-? २४१ 


सम्बंध तय करते हैं। वर थे हाथ में पारियल दवार सम्यध पकक्‍या करन जा रिवाज 
है। प्रस्तुत बही में भो एसा ही उल्लेय है | बूदी वे रावराजा रामसिह अपनी पुत्री 
लिछमण कवर या सरदार्िह वे! साथ सम्बघ तय वरन वे लिए जांधपुर आये । 
उन्होंने महाराजा जसवातप्तिह के पुत्र सरदारसिह का झपना जवाई बनान वे लिए 
सोना-रूपा वे' नारियल सोने वी मोहर व रोवर रपय दिये । 

श्रावर की तृतीया का श्रत - 

राज्स्थान म यह परम्परा है नि! जब वधु ससुराल म॑ श्रावण की तृतीया का 
प्रयम ग्रत करतो है उस दौरान ग्रत की सम्पूरा सामग्री उसके पीहर (मायने) से आती 
है। उस मामग्रा म फल, मिठाईया एवं वस्त्र आदि भेजे जाते हैँ । महू परम्परा राज- 
घरान में भी सम्पन होती थी । जसा वि इस वही म उल्लिखित है कि महाराज- 
बुमार सरदारतिह की नवविवाहिता हाडी रानी लिछमण कवर ने श्रावण की तृतीया 
का प्रथम ब्त भ्रपने ससु राल (जाघपुर दुग) मं किया । उस ग्रत की सम्पूा सामग्री 
उसवे' पीहर बूदी स पायी । 

इस वही मे उल्लिखित सरदारसिह की सगाई का बर्तन द्रष्टव्य है-- 

“४१ सगाई रा टीवा रा नाछेर ग्राया समत १६४७ रा मा बद हे बुधवार 

तारीख २८ जनवरी सन्‌ १८६१ रा न ।” पत्र सख्या--३ श्र 

सगाई के दस्तूर के अवसर पर सरदारो वी सभा म महाराजकुमार सरदार 
सिह को दिये गये नारियल व रोकड मुहर वा उल्लेख इस प्रकार है-- 

“'प्रायत हरनारायण श्री माराजक्वार सायव रे तीलक पघराया पछे पुसपा 
रा हार पधराया पछे क्सुमल बटका रा रुूमाल म सोना रूपा रा नाछेर ने सुपारीया 
ने रोक्ड मोर १ ))छ ५)" पत्र सख्या--५ अ 

इस अवसर पर नारियल के साथ सिरपाव के यस्त्र देने का उल्लेख भी 
है, यपा-- 

वीगत नाछेर आया न सीरपाव श्राया तीण री 

८६ > »%< जद >> >€ 
२१)) ४००) थाल १ रूपा रो तीण में नीजर गुदराया 


२१)) मोरा रा थान २१)) 
४००) दपीया ४००) पत्र सरया--५ व 


बही मे वर पल की ओर से विवाह के दौरान सम्पन्न क्ये जाने वाले 
रीति रिवाजा वा भी उल्लेख है, जसे--सात काम का मुहत (बाने बैठाना), विभिन्न 


२४२ राजस्थात वे एतिहासिव ग्र था या सर्वेक्षण, भाग २ 


वैवाहिब' रस्मा म॑ गुड वाटना, बोले देना, दवी-देवताआ के रात्रि जायरण देना 
आदि । 

वियाह वे दौरात राजधराने से सम्बंधित विभिन्न लोगा वा ज्ञीनस भेजी 
गई -- 

* ( वोगत जीनस री-- 

पा)२।८। 

थाल तारालीया ४५ नगर जीनस 

॥) ८ ॥ आठटो नग थाल १ रो रोजीना 

॥ लेसे पको तोल 

“-) १ घीरत नग्र थाछू १ रोठा राजीना लेसे पवा तोल री 

“।)१॥ बूरो नग थाकछ १ रोठा प्रा तोल रो लेखे 

॥)१। चावल कमोट नग थाक्ू १ राठा लेखे मु ग पका 

॥)१॥ दुघ रोगीना नग थान १ रोठा लेसे” पत्र सरया--१५ वे 

वियाह बे दौरान राजघराने से सम्बाघित लोगा द्वारा वर की बनोले (भोज 
के लिए प्रामात्रत करना) दिय गय । उसका एवं उदाहरण द्रष्टव्य है--- 

“४०)६२ माराजधिराज श्री परतापतिघजी सा रे बहुवा 

२०)४१ बहु श्री बडा भटीयाणीजी सा रो घरवीद सु ऊरोठो 

२०) थाक्र १ तीलक रो 

२०) रोक्ड 3 पुसप 


१ श्रीफल । पाने 
। अतर ॥ गुलाबजल 
२०) पत्र सल्या--१२७ वे 


भोज के पश्चात्‌ वर के तिलक क्या जाता । उस रोकड झुपये, फूला की 
माला, पान, इन्न युलाबजल आदि मेंद क्ये जाते । 

बही मे सरदारसिह के ननिहाल मे बत्तीसी (भात भरने के लिए भनिहाल 
वालो का आमानत्रत करया) ले जाने का भो उल्लेख है । 

विवाह के अवसर पर राजघराने की ओर से नौकरो, कमीणो (राजधराते 
बाय काम करन वाले), गरीबों आदि को रुपय देने का भी वन झाया है। इस 
अवसर पर देवस्थानो सतिया एवं पितरों के स्मारका ग्रादि पर मिठाइया के थाल 
चस्त्र व रुपय मेंट करने की जातकारी भी मिलती है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ २४३ 


वारात प्रस्थान वे समय महाराजकुमार सरदारसिह पर विभित्त सम्बोधित 


व्यक्तिय द्वारा की गई रुपया वी निछरावछ (यौछावर) का उल्लेख इस प्रकार 
है, यधा-- 


“जान चढी तरे सेवरा सी “योछावर हुई 

१)० रावराजा सोनसिहजी री लाई डावडी जडाव 

४) २०) रावराजा जवाहरसिंघजी 

> रू रू भ्द 

२)० रावराणा सुलतानसिंघ री बहु राणावतजी रा” पत्र सस्प्रा--१४ व 


वही में वधु लिखमणक्वर के लिए वर पल की ओर से भेजे गये पढल्ठे 


(प्राभूषण, वस्त्र, मंवे, फल आदि के थाल) का उल्लेस है। पढक्के म॑ विभिन प्रकार 
के हीर, जवाहर, सोने आदि के आभूषण भेजे गये । एक उदाहरण द्रप्टथ्य है-- 


“१ दीको १ हीरा रो मे हीरा अमोलक मोती 


श्ड ७ 
गर में मोती माग री छडा रा मोती चुनी पना री 
५ रेड थे ह३२ 
मीना रो भाकुडो सोना रो तोला” 
र)रशा। पत्र सरपा--र३ेर वे 


पडकछे मे भेजी गई विधि-त प्रकार की पोशाका का एक उदाहरण द्रष्टव्य 


“१ पोसाखा १ लखर १ कसुमल री 

१ पोसाख १ मुलमुल री 

२५ >< टेट 

१ दुपटो एक क्सरिया 

 > >> 

१ काचलछी १ कसुमल चौफुली जाछीदार पत्र सख्या--र२३४ ब 
बही में कया पक्ष की ओर से वर पक्ष के विशिष्ट व्यक्तियों को वस्त्र व 


बारातिया का जान जवारी (काया पक्ष की ओर से बारातियो को रुपये मेंट करना, 
जान जवारी कहलाती है) देने का उल्लेख है । 


हाडी रानी लिछमणकवर को अनेक कीमती ग्राभुषण, वस्न व दहेज 


दिया गया । 


२४४ राजश्पान के एतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग २ 


महाराजकुमार सरदारतिह के विवाह पर बूदी राजघरान से जोधपुर 
राजधरान के छोगा को परावणी वे वस्त्र दिये गये, यथा-- 

“ माराजक्वार श्री पिरटारतीघजी सायय रो बीह्राव हू दी शवराषीणी 
श्री हाडीजी सा परणीज न पघारीया तीण री पेरावणी रा सीरापाव बू दी सु 
श्री रावराजाजी री तरफ रा आया सु डायजां साथ समछाया ।/ 

पत्र सख्या--५८३ ग्र 
परावणी व वस्त्र जोधपुर राजघरान से सम्बाधित लोगा के लिये प्राय । 
एक उदाह रह द्व॒प्टव्य है-- 

“६ बु दी बीहाव हुवा तीणा रे वाईजी श्री स्रोभागक वर बाईजी श्री समरत 


कवर बाईजीसा रे 
२ साडीया रे क्सु मल मुलमुल री चौपर लौर पौर सीकीन ऊपर लपो 
घेरदार भ्रागरा री । पत्र सस्या--#८२ वे 


सरदारति]ह वी बारात जोधपुर ढुग मे लौटी । उस समय वधु ने राजपराने 
से सम्बीधत बडे लोगा ब' चरण स्पश्न॒ कर पगा लागनी की रस्म अदा की। वेधु 
को पगा लागनी” के विभिन लोग द्वारा दिये गये रुपयो का उल्लेख इस प्रकार 
है-- 

* ६ राणीजी श्री राणावतजीसा रे 

७) पगे लागणी रा 

२) मरी रा कछस में ।/! पत्र स॒या--७०७ प्र 

हाडी रानी लिछमणा कवर के श्रावण को तृतोया के ब्रत के प्रथम भ्वसर 
पर पीहर की तरफ से बस्तर रुपय, फल आदि झाये । 

लिछमणकवर की भाभी द्वारा भेजे गये रुपया एवं वस्ष्रा का उल्लेख 
द्रष्टब्य है-- 
“१))६०)६ श्री कवराणीजीसा रे वाभीजीसा भारेजाजी श्री भीवर्सिषजीसा 
शी बहु री तरफ सु -- 
१))२०) वाभीजी श्री---जीसा री तरफ सू बेस रा बुदी चलण रा 
इग्यारे रुपीया 
२०)४ वाभीजी थ्री पीडीयारजी रो तरफ सु बेस रा 
२०) रोकड सातवा रा ईग्यारे रुपीया 


४ बेस 
१ साडी ग्रुलावी र लोटपोट सी की ऊपर दोवडो मगजी वीचे गोखर 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्र था वा सर्वेक्षण भाग २ २४५ 


१ कुडती गुछावी गाज री रेसमी बु दी री र छोटपोट मगजी पगणी गोठा री 

१ काचली गुलाबी गजरो रेशमी बु दो री ऊपर हुसी को पगणी वीचे गोखरू 

१ खीनखापों हवासी सोरपाव ।”! पत्र सस्या--६२८ भर 

इस बही में राजघराने में सम्पन्त होने वाले सामाजिव' एवं घामिक रीति 
रिवाजा के बारे में विशिष्ट उल्लेस हुम्रा है। 


१६१ महाराजा श्री सानसिहजो साहुय के राजलोक श्री 
(स्रजकबरीजो) रे हाय सच रो बही 

१ क्रम सस्या--१, २ वही वा नाम--मदाराजा श्री मानसिहजी साहब 
वे राजपोक श्री बलेबीजी (सूरभकवरीजी) रे हाथ सच री वही, ३ प्राप्ति 
स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सरया--&६४, ५ लिपि समय--वि० स० १८७१, 
६ विदेष विवरण--इस बही मे महाराजा मानधिह की पुत्री सूरजववरी के पूजा- 
प्राठ एव दान पुण्य से सर्म्बाघत देनिक खर्चे का विवरण हैं। इसमें राजकुमारी 
का धाभिक जीवन विश्विष्ट रूप से उभर कर थआया है । 


घामिक जीवन - 


इस बही के भनुसार राजकुमारियो फ्रा धामिक जीवन द्वष्टव्य है। महा- 
राजा मानसिहजी की सुपुत सूरजक्वरी नित्य पूजा-पाठ व दान-पुण्य किया करती 
भी। इस वही में पितरेसुरा, गणेशजी, हनुमानजी, भेरजी, गोगाजी, महासतिया 
जुकारा (युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए) चामुण्डाजी, नागणोचीजी को पूजा का 
उल्लेख है। इन सब वी पूजा मे रोकी मोल्ठी, सुपारी, कुकुम, नारियल, चदन, 
कपूर, श्रोफ्ल, केसर वादि को उपयोग मे लिया जाता था । इससे ऐसा लगता है 
कि उस समय लोक्-देवी-देवताआ को तो विश्लेप महत्त्व दिया ही जाता था इसवे” 
पतिरिक्त उस युग मे महासतियों एवं जुकारा को भी विश्विप्ट आस्था की इप्टि से 
देखा जाता था। 


इस बही मे सूरजक्वरी जी के द्वारा क्ये गये दान-पुष्य का भी उल्लेख है । 
ब्राह्मणों को दक्षिणा में रुपये, श्रन-गेट्े (चने की दाल, चावल) हल्दी, ग्रुड, मिसरी 
झादि दिये जाने का उल्लेख है। उह विशिष्ट अवसरों पर भोजन कराये जाने का 
भी उल्लेख हैं। उहं भाजन मे हलुझआ जलेंबी, दही दूध, पेडा, घेवर मालपुवा, 
लडडू, पेठा, मोठ को फ्ली व काकड़ी का साय आदि खिलाये जाने का भी उल्लेख 
है। भ्राज भी ये सब मारवाड के विशिष्ट व्यजना के रूप मे असिद्ध हैं ! 


२४६ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-२ 


इसमें एक सुहाग्रिन ब्राह्मण स्त्री को हाथी दात का चूडा दान मे दिये जाने 
वा भी वणन है। इसस ऐसा लगता है कि उस युग मे सुहागिन स्तिया हाथी दात 
के चूडे को विशिष्ट रूप से पहनत्ती थी । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उस 
युग मे राजकुमारियाँ नित्य पूजा पाठ से रुचि रखती थी एव ब्राह्मणो एवं भ्रपगा 
को दक्षिणा एवं दान दिया करती थी ! 


१६२ महाराजा विजयसिह री राणी इन्दर कुवर री वही 


१ क्रम सस्या--७, २ वहीं का नाम--महाराजा विजयसिंह री राणी 
इदर कुबर री वही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र». ४ पत्र सख्या 5२, ४ 
लिपि समय--वि० स० १५२३ से १८३८ फाह्गुत सुद ५, .६ विशेष विवरण-- 
सवत्‌ १८२३ में महाराजा विजयसिंह का श्रोमती इृदर भाणांत से विवाह हुमप्ना । 
जिनकी प्रभीट, पचमासी आगरणी का उत्सव सम्पन हुआ्ना । १८२४ विदत्रम सवत्‌ 
में महाराजबुमार चिमनस्तिह का जम हुआ । महाराजबुमार चिमनर्सिह का विवाह 
भादी कया से सवत्‌ १८३८ मे हुआ । इनकी पत्नी के श्रभीट का उत्सव सवत्‌ 
१८३४८ जेष्ठ सुदी एकादशी को सम्पन हुभ्ना । प्रस्तुत बही में उपयु क्त उत्सया पर 
अच्छा प्रयाश पडा है। इस बही से लोव-देवी-दवताप्रा वे” महत्व यो भी समभा 
जा सकता है । 

प्रस्तुत बही में १८ वी हाताब्दी मे राजघराने मे सम्प'न होने बाले रीति 
रिवाजो एवं उत्सवा या यणन आया है। ऐस रीति रिवाजा ने माध्यम से राज 
घरान के व्यक्तिया या सामाजिक जीवन विशिष्ट रूप से उभर घर पाया है। से 
अवसरा पर खच हुए रुपया वा भी इस बहीं में लेखा-जोया है । 


सामाजिक जीवन - 

राजरथारी भर्वृति म॑ विभिन उत्सव मनान की परम्परा है। मगहाँ रात 
चराना मे तो विभिन उत्मय मनाय ज्यते रह हैं। जितम अभीट, पषमासी, प्राय 
रणी, जमोत्मव आदि का विश्ध्टि महत्व है। इन उत्पवा को मुरय रुप से राज 
महरटा में ही मनाया जाता था । ये उत्सव बदों घूम धाम से राम्पन होते घ। एम 
भ्यमरा पर रानवमचारियों व धन्य सागा को गुष्त घादन थी विरिप्ट परम्परा सही 
है। दंग अवगरा पर दवीनोवठार्शों गो भेंट था बर प्रशाता तिया जाता था। 
उसकी पूछा थी जाती थी । राजघरात मे सम्पान कोते बाले उपयु क्ष ह्यदा का 
शतिप्त परिषय प्रप्रतितित पर्ियों में इष्टप्प है-- 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र या का सर्वेक्षण, भाग २ २४७ 


श्रम्नौद - 

राजघरानो में इस उत्सव का विशिष्ट महत्त्व रहा है। यह उत्सव कसी 
महाराजा या महाराजकुमार वी रानी गरमवती हान पर मनाया जाता था। मार- 
वाडी भाषा में रामी के गमबत्ती होने को 'रानी के अ्रभीट वा हाना' कहत है । इस 
अवसर पर सभी छोगा को ग्रुड बाटा जाता था। देवी-देवताआ की पूजा वी जाती 
थी। उनके वस्त्र, छतर आदि चढाये जाते थे । 
पंच्रमासी - 

रानी के ग्रभवती होने के पाँच महीने पूरे होने पर पचमासी उत्सव बडे ही 
धूम धाम से सम्पन होता था। इस अवसर पर भी ग्रुड वाटा जाता एवं देवी देव 
ताप्मा की पूजा होती थी । 
आगरणी - 

यह उत्सव भी रानी के प्रसव पर सम्पन्त होता था। इस अवसर पर भी 
देवी>बताओ की पूजा का विशिष्द आयोजन होता था । 
जमोत्सव - 

रामी जब राजकुमार या राजकुमारी को ज-म दे देती, उस अवसर पर 
ज-मोत्सव भनाया जाता । राजघराने में यह उत्सव पत्य-त ही घूम धाम से हांता, 
इस अवसर पर गुड, मिठाईया, रुपये व वस्न बादे जाते थे । इस खुशी म॑ कदियों 
को कद से मुक्त भी किया जाता था। बुछ विशिप्ट लोगा को गाव के गाव इनायत 
कर दिये जाते थे । इस अवसर पर 'सूरज भगवान” 'मेरूजी” श्रादि की विशिष्ट 
पूजा होती थी । 

एमे श्रवसरा पर पुजा में काम आने वाली चीजें इस प्रकार थी - 

नारियल सिंदुर, सालीपना, तेल, घी, कू कू, मेहदी, मोली, चावल 
मूंग, गुड आदि । इन अवसरो पर देवी देवताप्रो के आभूषण व पोशाक भी चढाये 
जाते थे। पोशाक मे देवताओं के बाया एवं देवियों के घाधरा साडिया चोली 
ग्रादि होते थे । 

पचमासी के भ्रवसर पर देवस्थानों मे बतन झादि मेंठ किये जाते । बतना 
में क्डाइया, थालिया आदि प्रमुख थे। ऐसा इस बही से प्रमाणित होता है। 
उदाहरण के लिए इस अवसर पर ठाकुर जी के मा दर मे ग्यारह बतन दिये गये 
उसका उल्लेख द्र॒प्टव्य है-- 


“ठाकुर जी श्री सीतारामजी रे ११” (० सख्या--रैड 


रषं८ राजस्थान ने र॒ तिहासिक ग्राया का सर्वेक्षण, भाग २ 


राजबुमार चिमरनरसिह के जमोत्शय गो बडी घम धाम से मताया गया। 
इस अवसर पर भंरूजी वी पूजा की गई। पूजा में निम्न सामग्री काम मे छी गई-- 
बाद (दला हुआ गेहूँ) मूग तेल घी, ब्रुढ, तिल, मेहदी, मालोपना, 
सुपारी पोधी कुबुम, सारियल आदि | 
राजस्थान के लोव-देवताआ मे भैरजी का विशिष्ट स्थान है। भहजी पुत्र 
देने के दवता मान जाते हैं, इसलिए राजघरान में भी मैधजी को जम उत्सव पर 
पूजा होती थी । 
इस भ्रवसर पर माताजी की भी पुजा होती थी । 
इस वही में प्रसव व॑ बाद रानी वो सिलायी जाने वाली सामग्री का भी 
उल्लेख है, यधा-- 
बीदाम, श्रजमो, पीपलामूल, केसर विस्तूरी, जीरा, गूद, सोपरा आदि । 
ये हो चीजें देवस्थान मे भेंट क्ये जाने को परम्परा इस बही से प्रमाणित 
हाती है । 
ज-मोत्सव पर वेश्याओं को भी मिठाईया एवं बस्तर मेंट क्ये जाते थे-- 
"'बातरीया नु बागा १० (४ पृ० सख्या--६६ 
बही के अनुसार चिमनर्तिह के जमोत्सव पर भक्तिन भ्ौरतों को वस्त्र बादे 
गये । नगारखाने के लागो वी भी वागे (लम्बा कोट) वादे गये । कुछ नगारविया 
के नाम इस प्रकार है-- 
दईदास, नूरो खीवो रेहमतुलो, कासम भ्रादि ) 
राजस्थान म होली के अवसर पर ढूढ़ लाने की विशिष्द परम्परा रही है 
इस अभ्रवसर पर दूढ़ लाने वाला मनुप्यो का समूह बालक के दीर्घायु होते बी झारिप 
देता है एवं उसके पिता से कुछ भेंट लेता है । 
इस अवसर पर राजघराने मे भी दूढ उगाई जाती थी । वही में चिमनर्सिह 
वो दूढ़ लाने वाला को विशिष्ट मेंट दी गई । इस अवसर पर नाजर, जोगी, सैवेंग। 
कोतवाल प्रादि लोगो को महाराजा ने मिठाईया के चाल भेजे । इस उत्सव बोभी 
बडी धूम घाम से मताया जाता | 
राजस्थान मे बालक के प्रथम केश मुण्डन के उत्सव को भी मनाया जाता है 
चालव' के प्रथम मुण्डल वे समय देदी देवताओं यो भेंट चदाई जाती थी । यह उत्सव 
राजघराने मे विशिष्ट रूप से सम्पम होता था । राजघराने की भाषा मे के 


अज्च्धान के +एटवचित इस्तों का नरेहा भाउन २४० 





के उखद की सदा झप्थओ माना याताजाएँ नर सिम ५ 
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के सात उल्टा मिवीमियय रे अर कपल 
के छात्र इत्दल बा नपद्ो बी हीपमाएई साधादटादा इश्म्ड 


दे रपय मेड चऊये बने बाप पत्तेल इन बे में है? 


डबल दे 
दे _> स्स्म्लल्डि ऊइ्धासल पं अपने मे 
शाह उ्े मे पडिडाह कुल प्म हां दििीप्ट सा मं समान ६ >+ 
जक बे 8 4५७ २0० ऑ टजलईएर इज 
इस झरबर वर रपेर बे की सिर ध्ट रूप रू पडा को बागी हो मिएईश इर 


जाती थी ६ 


जता हि स्स बरी में उच्च है । 
झड़ में प्रदे८ दृति समय झ्रपन परियन्य के रे भइसोी हहो॥ 5४६ 


छह रफे छाई भेंट काठ ६। मही के प्रदुमार स्टटारारी इन्दर भा 
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आई तब प्राठी छत्यरी गईं। “ाउक्ष्यत मे यह 
भारतों उवारने के दाद बार! रोहा पद ! एन सझप 
रोकाइई' के पदा्ध रुपय दिये। रानो न स्‍ारतों के भो रस रप्दे 
राजस्थान में मस बदाहिक जीवन के हए “रबी रे ट शोइटेप 
दुल्हन वारा परित्रमा की जाते है। इस बही मे नी भहापाए नर देजरपिए दी 
एवं भह्ारानी श्रोमती इस्दर नाधोत दारा नेझशे रे थात रो इश्श्म्पि रेरे रा 
पणन द्रप्टव्य है-- 
“मदती रे युजार रे ऊपर ऊना पू 
पठजीडा खोलीयो ।' 
क्‍ आय दवी-देवताझों की नी पूणा शो गई 
नाम इस प्रकार है-- 
गत महादवजी नागरोचों माताजी, हीगलाश मारी, पपरेवणा, 
गोराजो, मलीनायजे ४ 
कह की हरेक आम महाएी गो 'लोक' भी भराई जाती । 
महारानी भाणोत बो 'सोछ' भराई गई, उसमे मिशा भीणे शपी गई, गधा-- है 
रोकड़ रुपये, नास्यिल' बादाम, दारो, सा, शिपषरी, गारियश हे गोते, 
पिसता झादि ! 


राजस्थान में ग्राज भी सपयधु ने धर 
जाती है। 


उप कर भरें 0 ऐो वे पते उड़े हो५ 
पु. चहवा++र 


॥ छापे पृजापा पहापा। 5 पे 





सी कायाणी 


पाते पर पी 'तोको 


२४५० राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रषो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


राजस्थान मे विभिन लोक देवी देवताओ की आराधना रोग निवारण के 
लिए भी होती थी ) अमुक बीमारी से पीडित व्यक्ति सम्बाधत लोक देवी टेवता की 
पूजा एवं आराधना करे तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। यहा रामदेवजी 
लूले लगडे, अघ, कोढी की, पाबुजी ऊट की, गोगाजी एवं तेजाजी साप के काटे 
व्यक्ति वी, मोती महाराज मोतीकरा की, लुरकौ माता खासी की, झ्रोसी माता 
छोटी चेचक की, शीतला माता बडी चेचक की बीमारियों को ठीक करने वाले मारे 
गये हैं । 


वही के अनुसार महाराज कुमार चिमनर्सिह को तीन वार ओरी एवं शीतल 
माता का प्रकोप रहा था। सवप्रथम उह सवत्‌ १८५३१ मे, दूसरी वार सबत्‌ २८३१ 
में एबं तीसरी वार सवंत्‌ १८३८ म॑ चेचक निकली । तीन बार ही महाराजा एवं 
रानी ने शीतला माता की विद्यिष्ट पूजा की। उह पोशाक चढाई गई। उनके 
आभुषण चढाय गये। श्राभुपणों में गुजरियो, तीमणियो, बणा, चीढ, माला, बारलो, 
नथ, नंतर, कठ भ्रादि । 
राजघराने भ सम्पन्न हान वाले उत्सवा, पर्बषो, त्यौहारो से राजस्थानी 
सस्कृति को विशाल परिप्रेक्ष्य मे समझ सकते हैं। राजघराने के अपने बुछ विशिष्ट 
रीति-रिवाज हुआ करते थे पर तु भ्ननेक रीति रिवाज सामायय जन के रीति रिवाजो 
की ही तरह मनाये जाते थे, आर्थिक सम्पन्ता के कारण उनमें कुछ घन्तर अवरेय 
रहता था । 
१६३ महाराजा श्री मार्नासहजों रे पडदायतजो श्रोमती पनराय 
बावडी खुदाई जिण री बहो 
१ क्रम सख्या--१० २ बही का नाम--महाराजा श्री मानधिहजी रे 
बडदायतजी श्रीमती पनराय बावडी खुदाई जिश री बही ३ प्राप्ति धान“ 
पु० प्र०, ४ पत्र सख्या--२८७, ५ लिपि समय--वि० स० १८६२ ६ विशेष 
विवरण--प्रस्तुत वही मे महाराजा मानसिहजी की पडदायत श्रीमती पतरायजा 
द्वारा खुदाई गई बावड़ी एवं बगीचे लग्राई की मजदूरी के जमा खच का विवरण है। 
इस बही से यह ज्ञात होता है कि उस समय रानिया अपनी इच्छानुसार 
मुछ भी सास्कृतिक काय वरवा सकती थी । वावडी खुदवाने एवं बाग लगवाते से 
उनके नाम की प्रतिष्ठा बढती थी । वे अपने नाम को भमर करने वे लिए भी एसे 
काम सम्पप्त करवाती थी। इस द॒प्टि से पड़दामत श्रीमती पतरायजी का विशिष्ट 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ २११ 


रुप से उल्लेख किया जा सकता हैं। इस वही से उनके जीवन की लोक कल्याणकारी 
प्रवति उभर कर सामने आयी है। इससे लोगो को मजदूरी भी मिलती थी। 


१६४ सहाराजा क्री सानसिहजी रे पडतायत थी पनराय रे 
हरिद्वार व गगा तीर्थ री बही 

१ क्रम सख्या--७२, २ वही का नाम--महाराजा श्री मानपिहजी रे 
पददायत श्री पनराय रे हरिद्वार व गगा त्तीथ री वही हे प्राप्ति स्थान- पु९ प्र० 
४ पत्र सख्या--५५, ५ लिपि समय--सवत्‌ १६११ फारगुन सुदि ५ से आपाढ 
सुदि १५, ६ विशेष विवरण--पभ्रस्तुत बही में महाराजा मानसिह की पडदायत 
पनराय गया स्नान के उपलक्ष से किये गये दान पुण्य मे हुए सर्चे का विवरण है । 
धामिक जीवन - 

राजघराने की स्त्रिया राजनैतिक कार्यो के अतिरिक्त घामिक कार्यों में नी 
रुचि लिया करती थी । वे दान-पुण्य भ्रौर तीय मात्रा बरती थी। इसका प्रमाण 
प्रस्तुत बही है। बही के अ्रमुसार पनराय गगा स्तान के लिए हरिद्वार गई। वहा 
ब्राह्मणा को दान दिया । विभिन मादिरो में दान दिया | गगाजी वी पूजा की । 
गया स्नान के पहचात्‌ जोधपुर लौटी । यहाँ पर भी खुब दान किया। विभिन 
मौदिरों मे रुपये एवं गंगाजल की सीसिया मेंद की, ब्रह्मिणा को भोजन करवाया 
एव उ हूँ दक्षिणा दी । 

पडदायत ने गगाजी में स्तान करते समय गगाजी भी प्रजा के लिए निम्न 
सामग्री उपयोग मे सी-- 

दूध, घी, पेडा, पुष्प, दही, पतासा, नारियल झादि । > 

बहाँ ठाकुरजी, ब्रह्माजी, श्री चौधमाताजी एव महादेवजी वे सौदर्रों में 
दपये भेंट किये । 

पदतायत ने ग्रमाघाट पर गौदान भी किया, यथा-7 

“गऊदान री रुपीयो एक” पु० सस््या--२६ 

गयाघाट पर ब्राह्मणों को वस्त्र भेंट किये जिनमे भ्रयोछ्या व इसट्ठ प्रमुख थे । 

पमराय गया स्तान करके जोधपुर लौटी तब उहोंते श्रीनाथजी ने मा दिर 
में रुपये व सोने की मोर मेंद कौ, यथा--- 

“ १)७ भेंढ मोर १) भेक ने रपीया सात 

#) दीखणा रो 

।) सेवग होरालाज ने रुपीयो पाव ।” पू० सस्या--६४ 


२४२ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग २ 


इस अवसर पर जोघपुर के माीदरो में तो मेंट चढाई साथ ही मेडता 
मे चतुरमभुजजी के मन्दिर मे भी पड़दायत ने रुपया व श्रस्ताद चढाबा, 
यथा-- 


“१८ ) ठाकुर जी श्री चतरमुजजी मेडता मे वौराजे तीण रे 

5) पुजापो परसाद आना दोय रो 

१) मेंढ रुपीयो एक पृ० सस्या--२३ 

पडदायत न महादेवजी के मदर मे गगाजल भेंठ किया, यथा-- 

“१5 ) माहादेवजी श्री रामेशवरजी चांद पोक बार बीराजे वीण रे श्री यगा 

जक् री सीसीया भराई ।/ पृ० सख्या--२४ 

ग्रगाजी त्तीथ स्थल से लोटन के बाद आपाढ सुदी १३ (द्वादशी) कौ 
ब्राह्मणा को भांजन एवं हृवन करवाया । हवन में तिम्त सामग्री उपयोग में ली-- 


कु कुम, पुष्प दही, नागरबेल, सुपारी, नारियल सूंग, जबार, नोरगियां 
श्रादि 


१६५ महाराजा श्रो मार्नातहजो साहब रे पडदायत श्रीमती 
पनराय री बही 

१ क्रम सरया--८४. २ बही का नाम--महाराजा श्री मानपिहजी 
साहब रे पडदायत श्रीमती पनराय री बही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पर 
सख्या--२१, ५ लिपि समय--सवतु १६२२ झ्ापाढ वदी १२, सोमवार ६ विशेष 
विवरण---इस बही में पाली के महाजन अगरचद सचेती की पुत्री महताव के विवाह 
पर महाराजा मानसिह को पडदायत पनराय द्वारा किये गय खच का विस्तृत रूप 
में वणन है । 

इस बही म पडदायत का सामाजिक जीवन उभर कर आया है। इसमे 
विवाह की रस्म पर अच्छा प्रकाश पडा है। वही क॑ झनुसार पडदायत पाटाय ने 
व्यक्तिगत रूप से मेहताव के विवाह पर खच क्या है। इससे हम यह मगुमाव 
लगा सकत॑ हैं कि राजघराने के व्यक्तिया एवं प्रडेन्चडे महाजन परिवार के आपस मे 
घतिष्ट सम्बाय हुम्ना करते थ । ये एक दूसरे क विवाह जसो रस्मो पर खच क्या 
करते थे । विवाह जैसी रस्मा में केवल महाराजा ही वही बल्कि रानियाव 
पड़दायतें भी भाग लिया करती थी । पडदायतें साधारण रखेलें नहीं होती थी । 


राजस्थान ने एंतिहासिव ग्रथां वा सर्वेक्षण, भाग २ २५३ 


इस बही मे शोधात्मक पक्‍्रध्यपत से हम यह भी जनुमान लगा सकते हैं कि 
वे लोग उसके सम्बधी रह हो। इसलिए रागी ने उतने विवाह पर व्यक्तिगत 
रूप से फच पिया है। 

इस बही मे विवाह वी रस्मा था वशन झाया है। जैस--बनोला देना, 
मिलणी करना, पेरावणी भादि । राजस्थानी सस्तृति मे विवाह की इन रस्मा का 
प्रत्यतत ही महत्व है ! 
दनोला - 

दुरहा या दुल्हन को उनके परिजन भोजन के लिए आर्मा अत करत है उसे 
बनोला देना बहुते हैं। जैसतायिः इस यही में उल्लेय है! पमराय न महाजन की 
पुत्री मेहताब बंद बनाला दिया, उसम खच हुए रुपया बा उल्तेस है - 

“श॥॥) बनातो दीयो भ्रसाढठ बदी १०!” पृ० सस्या--१६ 
मिलछी - 

राजस्थान मे विवाह रस्म पर 'मिलणी का भी विशिष्ट महेत्व है । दुल्हे 
की बारात काया पक्ष के यहाँ पहुँचने पर सध्या के समय दोता पक्षा के सोगो मे 
प्रथम मिलन हांता है, उस राजस्थान में 'मिलणी कहते है। उसम रपय भी भेंट 
क्य जाते हैं। इस यहो मे मिलणी वा भी उल्लेख है-- 

“मीलणी रो रुपीयो एक ।/ 
पेरावणी - 

राजस्थानी सस्कृति की दृष्टि से इसका भी महत्व है । दुल्हे वे परिजता का 
वस्त्र व रुपये भेंट किये जाते हैं, उसे 'पेरावणी' कहते हैं। पेरावणी से तात्पयय 
वस्प्र पहनाना है। इस वही में इसका भी उल्लेख है । 
सामात्िक जीयम «» 

वही वे अनुसार विवाह के प्रवसर पर उपयोग में ली जाने वाली सामग्री 
(भोजन, वस्त्र, श्राभूषण व वतन) निम्न चे-- 
पान पान - 

इस बही म॑ विवाह वे अ्रवसर पर देशी छत खरीटे जाने का वणन है । इसी 
तरह विवाह के लिए अन्न खरीदे जाने का भी उल्लेख है । भन्न में चना, गेहूँ, मूंग, 
जवार आदि । इनके विशिष्ट व्यजन बनते थे । सब्जी खरीद में कुमठिया, गवार, 
फलिया, सेलरा, गुदा आदि का उल्लेख है। खीर बनाने मे' लिए दूध खरी” 
भी उल्लेख हुआ है। प्रतीत होता है विः हरी सब्जी यहाँ कम ही मिलती थी 


५ 


| 


२५४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो का सर्वक्षण, भाग-२ 


वेशमुषा - 

ह इस बही में विदाह के अवसर पर दिये जाने वाले वस्व्रां का भी उल्लेस हैं। 
---मोबीया (साफ), जयपुर की छीट, कोर गोटो, दुपट्टो चोलदार, क्सुमत, 
मलमल आदि । उ्त समय विवाह में ये ही वस्त्र भेंट किये जाते ये । मुझुप रूप से 
इ्ही वस्त्रो का प्रचलन था। 


झासूपण - 

इस वही में विवाह मे दिये जाने वाले कुछ आाभूषणी का भी बणन है। 
आभूषणो में सोने के डोरे, बाजुब-द, मोतिया की कण्ठी आदि का उल्लेस है । बही 
के अनुसार मेहताव के पति की मोतियो की कण्ठी व कड़े के रुपये दिये गये उसका 
इल्लेख द्रष्टव्य हैं--- 

“मेहताब रे बीद रे मोतीया री कण्ठी, 

कड़ा रा रूपीया ५४” पृ० सल्या--५ 

विवाह मे दुल्हे को रोक्ड रुपये भो दिये गए इसका भी यथास्थान वही मे 
उल्लेख आया है। 


दहेज - 

विवाह पर दहेज का दिया जाना ता एवं सामा-य परम्परा कही जा सकती 
है । इस बही मे भी दहेज का वखन है। इस वियाह पर विस्तरों वे रूप भ रेशम 
की गुलाबी रजाई, जाजम झ्रादि दिए गए। बतनो के रूप में बछस, पाछ बागी रा, 
थाली, पीतल का लोटा, वयसी का वाटका, दुकनिया पीतल गए बाटकी, पीतल भी 
बुडची (धम्मच), चरिया आदि दिए गए । उस समय विशेष तौर से गोसी एवं 
पीतल के बतनां का प्रचलन था । 

हम शह सकते हैं कि राजा रानिया को धपनी इच्याएँ हुप्ता करती थीं। ये 
चाहे जैसा कश सकते थे । वे शिस शिसो पर दरश्ति हो जाते उसबो बहुत गुछ न्‍ 
दिया बरते थे । विसी प्रियजन वी पुत्री शा विवाह ६ उनर शिए सामपु 


बाद थी । इससे ऐसा प्रतीठ होता है कि राविय 6 घी 
महाजन कया के विवाह जा पूरा सब रानी हक 
इृष्टिशोण भी प्रवद होवा है । 

नें हो 


बही ने प्रनुसार उप समय विवाह 
मिलाया ही है साप ही साप तत्वासोत समय 


३ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रायो का सर्वेक्षण, भाग २ २५५ 


जाने वाली सामग्री (भोजन, वस्त्र, जेवर, बतन श्रादि) के बारे से भी प्रच्छी 
जानकारी मिलती है। 


१६६ महाराजा श्री मानसिहजो रो महारानो शक्रोमतो तीजा (तृतीय) 
भटियाणी साहिबा ठाकुरजी (ओ कृष्ण भगवान) रो मन्दिर 
बणवायो उण रो वही 


१ ब्रम सहया--१४५, २ बही का नाम--महाराजा श्री मानसिहजो री 
महारानी श्रीमती तीजा (तृतीय) भटियाणी साहिबा ठाकुरजी (श्री कृष्ण भगवान) 
रो मादिर बणवायो उण री बही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सस्या-- 
२६, ५ लिपि समय--सवत्‌ १६०४५, श्रावण बदी प्रथमा से, ६ विशेष विवरण-- 
प्रस्तुत वही मे थीमती तीजा (तृतीय) भटियाणी ने ठाकुरणी का मदर बनवाया 
उप्तका लेखा जोखा है। बही मे उस मादिर को बनाने वाले कारीगरो के नाम एव 
उनकी उपस्यिति या विवरण है। इसमे भटियाणी रानी का धामिक जीवन भी 
विशिष्ट रूप से उभर कर सामने झ्ाया है। इस बही से यह प्रमाशित होता है कि 
रानी की नाथ सम्प्रदाय के अतिरिक्त प्रय देवताग्रो मं भी आस्था रही है। रानी 
द्वारा ठाकुरजी का मादर बनवाना इसी बात की पुष्टि करता है । 

उस समय के बने हुए मादिरा की मजबूती का प्रमुख कारण विशिष्ट मसाले 
बय होता है। उस समय मसाले के रूप मे चुना, मूरड ककर, खड्डी, कछी भादि 
काम म प्राते थे । 

बही के भ्नुसार खड्ठी को पकाने के लिए छाणो (सूखे गोबर) का प्रयोग 
किया जाता था । उस खट्डी के उपयोग से मादिरों का मजबूत बनता स्वाभाविक है। 

बही के अनुसार कुछ कारीगर और मजदूरो के नाम इस प्रकार है-- 

कारोगर--भुकीम, घासू रमजानी, ग्रुमान, खेतों, मानो, रामलाल, गिरघारी, 
नाथो, पीरो भूछो भादि 

चूनगर--गिरधारी, गेगो । 

घडाईदार--तैमो, खुदाबगस, भूरियो, दुरगियों, रेहमान, हुसेव झादि । 

मजदूर--करणों, जीवण, पनो बुदो तनु, बहादुर, मेताब, बयसो प्रादि । 

इन सब कारीगरो एवं मजदूरा को उपस्थिति और समय-समय पर इह्े 
दिये जाने वाले रुपयो का लेखा-जोखा प्रामाणिक ढग से रखा गया है| 


२४५४ राजस्थान ने एतिहामिक प्रयो जा सर्वेक्षण, भाग २ 


वेशभूषा - 

इस बही में विवाह वे भवसर पर दिये जाने वाले वस्त्रों का भी उल्लेस है। 
जँसे--मोलीया (साफा), जयपुर भी छींट, कोर गोटो, दुपट्टो घोलदार, वसुमल, 
मल्मल प्रादि । उस समय विवाह में ये ही वस्त्र मेंट किये जाते थे । मुरुय रूप से 
इन्ही वस्त्रो का प्रचलन था। 


भामूषण - 

इस वही मे विवाह मे दिये जाने वाले बुछ प्राभुषणों का भी वरणान है! 
आशभूपणों में सोने के डोरे, वाजुबद, मोतिया की कण्ठी झादि या उल्लेख है । बही 
के अनुसार मेहताव के पति वो मोतियो की कण्ठी थ कड़े के रुपये दिये गये उसका 
उल्लेस द्वष्टव्य है-- 

“पम्रहताव रे बीद रे मोतीया री कण्ठी, 

कडा रा रूपीया ५४” पृ० सस्या--५ 

विवाह मे दुल्हे को रोक्ड रुपये भी दिये गए इसवा भी यथास्थान वही मे 
उल्लेख आया है । 
बहेज नम 

विवाह पर दहेज का दिया जाना तो एक सामा“य परम्परा कही जा सकती 
है। इस बही मे भी दहेज का वणन है । इस विवाह पर विस्तरों के रूप में रेशम 
की गुलाबी रजाई, जाजम भादि दिए गए। वतना के रूप में कलुस, थाक्त कासी रा, 
थाली, पीतल का लोटा, कासी का बाटका, दुकनिया पीतल का, बाटकी, पीतल की 
कुडची (चम्मच), चरिया आदि दिए गए। उस समय विशेष तौर से कासी एव 
पीतल के बतना का प्रचलन था । 

हम कह सकते हैं कि राजा रानिया की अपनी इच्छाएँ हुआ करती थी । वे 
चाहे जैसा कर सकते ये । वे जिस किसी पर द्रवित हो जाते उसको बहुत कुछ दे 
दिया करते थे। किसी प्रियजन की पुत्री का विवाह करना तो उनके लिए मामूली 
बात थी । इससे ऐसा प्रतोत होता है कि' रानिया खच करने मे स्वतात्र थी । किसी 
भहाजन काया के विवाह वा पूरा खच रानी द्वारा उठाने मे उसका डदारवादी 
इष्टिकोण भी प्रकट होता है । 

बही के अनुसार उस समय विवाह रस्म की परम्परा के बारे मे तो परिचय 
भमिरऊता ही है साथ ही साथ तत्कालीन समय मे विवाह के अवसर पर उपयोग में ली 


गीजस्पान के ऐतिहासिक ग्रयो का सर्वेक्षण, भाग-२ २४५४५ 


जाने याली सामग्री (मोजत, वस्त्र, जेवर, बर्तन झादि) के बारे मे भी भष्छी 
जानकारी मिलती है। 


१६६ महाराजा भरी मानसिहजी री महारानी भ्रोमतो तीजा (तृतीय) 
भटियाणो साहिबा ठाकुरजी (श्री कृष्ण भगवान) रो मन्दिर 
बणावायो उण री बही 


१ श्रम सख्या--१४४५, २ बही का नाम--महाराजा श्री मानसिंहजी री 
महारानी श्रीमती तीजा (तृतीय) भटियाणी साहिबा ठाकुरणी (भरी कृष्ण भगवान) 
रो मादिर बशवायो उण री वही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सख्या-- 
२६, ५ लिपि समय--सवत्‌ १६०५, श्रावण बदी प्रथमा से, ६ विशेष विवरण-- 
प्रस्तुत वही मे श्रीमती तीजा (तृतीय) भटियाणी ने ठावुरजी का मादिर बनवाया 
उसका लेखा जोखा है । वही मे उस मदर को बनाने वाले कारीगरों के नाम एव 
उनवी उपस्थिति का विवरण है। इसमे भेटियाणी रानी का धामिक जीवन भी 
विशिष्ट रूप से उभर कर सामने ग्राया है। इस बही से यह प्रमाणित होता है कि 
रानी की नाथ सम्प्रदाय के अतिरिक्त भ्राय देवताओं में भी आस्था रही है। रानी 
द्वारा ठावु रजी का माँ दर बनवाना इसी बात की पुष्टि बरता है । 

उस समय के बने हुए भादरा की मजबूती का प्रमुख कारण विशिष्ट मसाले 
वा होना है। उस समय मसाले के रूप में चुना, मूरड, ककर, खड्डी, कल्टी भादि 
फाम से प्राते थे । 

यही के भनुसार खट्टी को पकाने के लिए छाणो (सूसे गोबर) का प्रयोग 
क्या जाता था | उस खट्टी के उपयाग से मादिरों का मजबूत बनना स्वाभाविक है। 

बही के अनुसार कुछ कारीगर और मजदूरो के नाम इस प्रकार है--- 

कारीगर--मुकीम, घासू, रमजानी, गुमान, खेतो, मानो, रामलाल, गरिरधारी, 
नाथो, पीरो, मूछो झादि । 

चूनधर--गिरघारी, गेगो । 

घडाईदार--तैमो, खुदाबगस, भूरियो, दुरगियो, रेहमान, हुसेन आदि । 

सजदूर--करणो, जीवण, पनो बुदो, तनु, वहादुर, मेताव, बगसो झादि । 

इन सब कारीगरो एवं मजदूरां की उपस्थिति और समय-समय पर इद्दे 
दिये जाने वाले रुपयो का लेखा जोखा प्रामाणिक ढंग से रखा गया है। 


२५६ राजस्थान के एतिहासिव ग्राथा वा रबेंक्षण, भाग-२ 


१६७ महाराजा श्री मार्नसहुजो रे वर्ष याठ रो वही 
है क्रम सख्या--१४३ २ महाराजा श्री मानसिहजी रे वप गाठ री बही, 
३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सस्या-- ३६, ५ वजिपि समय-सवंत १८८१ 
बैसास माह ६ विशेष विवरण--अस्तुत बही में महाराजा श्री मा्ग्रिहजी थी 
बप गाठ प९ उनमभी रानी श्रीमती देवडी से दावत (गोठ--किसी विश्वेष खुशी प्े' 
ग्रवसर पर मिठाइया सिलागा एवं बाटना ग्रोद बहलानो है) रछी । इस अवसर 
पर सब वो मिठाइया व था वित्तरित किए गए श्रादि या बशान है । 
इस वही से राजघरान॑ के रस्म एवं रीति रिवाणों वी अच्छी कतया मिलती 
है । बप गाठ का उत्सव राजधघराता में बडी धूमधाम से सम्पन्न क्या जाता रहा 
है । महाराजाशा की वप याठ वे समय उनवी रानिया व्यक्तिगत रूप से उनकी 
शवप गांठ सताती थी जसावि इस वही से प्रमाणित होता है। यह उत्सव अ्रत्य'त 
ही पुणी व साथ सम्पन्न होता था। इस अवसर पर विभिन्‍न मादिरशा में एव 
परिजना बा मिठाइया ये थाल भेजने थी परम्परा रही है। इस समय सभी 
दवताआ पितरो, सतिया क मादरा मे मिठाइया के थाल भेजकश उहें इस एम 
श्रवसर पर याद किया जाता था । इस प्रवपर महाराजा मानपिह को रामी देवडी 
ने उनकी वध गाठ पर गाठ देकर अपनी व्यत्तिगत सुशी जाहिर की है ! 
इस अवसर पर मादिरा में धाल विजबान वी विशिष्ट परम्परा रहो है! 
इन माँ दरा म॑ कामरत संबंगा (पुजारियो) र्साईदारा पूरवीया ब्राह्मणां, नाइया, 
धोवियों, भोगीदारो आदि का! मिठाइया के थाल नेजे जात घ। बही के अ्रनुत्तार 
जयमसादर महामादर पदमसर के ऊपर मादिर फूल माँ दर श्रीमायजीं के 
मौलर, श्री मा दर थरी भीदर मण्डोर, श्री मदर बालसमाद, श्री मदर अभय 
सायर ऊपर आदि में मिठाइया के थाल भेजे गये । 
इसी प्रकार महादेवजी के माँ दरा पर भी मिठाइया के धाल नेजे गए । 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
“श्री माहादेवजी माय विराजे तिण रे धाक्र ।/ पृ० सस्या--७ 
इन मंदिरों म वैजनाथजी व अग्रेसरजी के मीटर मे थाल भेजे यए । 
इस अवसर पर विभिन दैविय! के झीदरों मे शाल मेरे गए हैं, जले-+ 
श्री नाग रची माताजी, थ्रीहीगलाय माताजी श्री बरणी माताजी, श्री चावड 
माता जी आदि । टेवताओ में पच-देवताओ एवं भेखजी के मीदरा में धाल भेजे 


गए थे 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथों का सर्वेक्षण, भाग-२ २५७ 


इस अवसर पर मृत आत्माओं को भी याद किया जाता था। नाथो वी 
समाधियों पर भी थाल भेजे गए थे । उदाहरण द्रप्टव्य है-- 

“श्री देवनाथजी महाराज रे समाघ 

१ सेवग जणा ४” पृ० सख्या--६ 

इस खुशी के अवसर पर स्वर्गीय महाराजाओ के धडा (समाधिया) पर 
चाल भेजे गए। महाराजा श्री अजीतर्िहजी के थडे मडोर मे एक मिठाई का थाल 
भेजा गया। 

वष गाठ के अवसर पर सतिये, की समाधिया पर थाल भेजवर उह याद 
क्या गया । जिन जिन सतियो के थाल भेजे गये उनके नाम इस प्रकार है-- 

दादीजी श्री चवाणजी, चदरावतीजी आदि । 

अजीतसिहजी की कुछ महासततिया इस प्रकार है-- 

प्रभयकवर, श्री पासवान, सुखशोभाजी श्रादि । 

इस झवसर पर पितर/ (राजघराने के भृत व्यक्ति जो देवताजा की श्रेणी मे 
माने जाते है) का थाल भेजे जाते थे । पितरजी श्री जारावरसिहजी, जेतर्सिहजी, 
सामर पितरजी, सूरप्िहजी, सावतर्सिहजी आदि । 

इस अवसर पर राजपरिवार के व्यक्तियों को भी धात भेजे जात थे । 

महाराजा की वप गाठ पर वीणा को भी थाल भेजे गये । जसे--दर्जिया, 
रगरेणा, पिजारो दलाछा, गजघरो, खातियो नाइया चौबीदारों, राईका दरोगो 
श्रादि । 

इस प्रकार इस वही से राजघराने के सामाजिक जीवन को जान सबते हैं ! 
बष गाठ का उत्सव तो रावघराने म॑ विशिष्ट रूप से मनाया जाता रहा है। इस 
अवसर पर सभी छोग्रो को मिठाइया वाट बर वष गराठ की खुशी जाहिर की 
जाती थी । 


१६८ महाराजा मानसिहजी रे पडदायत श्री छोटा रुपजोतजी 
देवलोक हुवा उण री बही 
१ क्रम सख्या--१६५, २ वही का नाम--महाराजा मानसिंहजी र 
पड़दायत श्री छोटा रूपजोत देवलोक हुवा उण री वही, ३ अ्राप्ति स्थान--ु*त्र०, 
४ पत्र सख्या--१०, ५ लिपि समय-सबवत्‌ १५६५ श्रावण सुद २ से श्रावण 
सुदी १३, ६ विश्वेप विवरण--अ्रस्तुत बही म महाराजा मानत्तिह के पड़दायत 
छोटा रूपजोत के भृत्यु-सस्कार पर होने वाले खर्चे का विवरण है। राजघराने मे 


२५८ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण भाग-२ 


मृत्यु सस्कार पर विशिष्ट परम्प्राओ एवं रीति रिवाज का पालन किया जाता था 
जितका वन इस वही से है। कुल खब चार हजार तीन सौ सात रुपये पौने 
ग्यारह झाने हुए 


मृत्यु सलकार - 
बही के अनुसार मृत्यु सत्कार पर राजधरसने म विभित तरह के दान दिये 
जाने वी परम्परा रही है। इसमे वस्त्र दान, शैयादाव, वतन दान, आमूषण दान, 
जओजनदान, गऊदान, रुपयादान आदि श्रमुख हैं। बहो वे अनुसार पटदायत श्री थोटा 
रूपजान जी वे देवलोक होने पर महाराजा मानसिंह जी मे उनके पीछे “बारहश 
किया। बारह दिना तक प्राह्मता, गरीबों एवं कम्ीनां को दक्षिणा एवं दांत दिया। 
उह भोजन कराया। पढदायत जी के पीछे चारह दिव तक गरूड़ पुराण पढ़वाया। 
पडदायत के पीछे उनका एक, प्ीजे नर्वे, ग्यारहवें व बारहवें पे दिन पर 
विशेष दान दिय गये । मारदिरों मे रुपये भेंट किए गए । जनानी व मर्दाती पोशाव 
दुपट्टा, प्रयोक्ठा, ँमादान मे डोलिया, पन्ना, रजाई सक्िया, बतन दान में तौश्वाग 
प्रात, भारा कंडछ्ठी, चरी, तासती प्रीतत का लोढा आभूषण दाव मे कई तरहें 
के आभूषण एवं भगवान थी सोने की मूर्ति श्रादि ब्राह्मणा का दिय गये । उनकी 
भस्मी पुष्कर जी मे भेजी । उस अवसर पर भी ब्राह्मण को दाने दिया गया । 


१६९ महाराजा थी माना्रिह जो रे राज हुवर छर्नातिह रे विवाह री बही 

६ क्रम सरपा--र४ंड, २, बही का पामे--महा राजा श्री मानधिह णी 
रे राजकुवर छत्रमिट रे विवाह री बही, . ३ आप्ति स्थान--पु० प्र०,. ४ परत 
सरया--१६०,._ ४ लिपि समय--सवत्‌ १८२६ वशाख सुदी १९, ६ विप 
विवरण--महाराजा मानविंह र महाराजकुमार छवसिह वी सवाई गाब कल्याएंपुर 
दे रब दुरणणर्विह चौहान की पुत्री स हुई। अस्तुत वही में देवडी रानी द्वारा 
मद्दाराजबुमार छत्रप्तिह् जी की सगाई प्र खब किये गए शपया का विवरण है । 
सामाजिक जीवन - 

राजधराने में सगाई की रस्म का विशिष्ट महत्व था। दस रस्म को नी 
प्रत्यत ही ठाट-्वाट के खाब सम्पन्त किया जाता था। पर वे बधु पक्ष बे बीच 
रुपयो, कपड़ा, मिठाईया व भाभूपणा था लेय-दंत होता था । इस भवस्तर पर बर 
पक्ष को झोर से विभिषर देवी-देवतामों के रपया, मिठाईया, वह्या व झामूपशा जी 
सैंट घढ़ाई जाती थी । ब्राह्मणा को मोद दिया जाता था। गमीणा (राजपणी वा 
वाम-वाज मरने वाले व्यक्ति) को रुपया मिठाईया से प्रसन डिया जाता था। 


राजस्पात के एतिहासिय या का सर्वेक्षण, भाग-२ २ भ्र्ह्‌ 


प्रस्तुत बही मे भनुसार महाराजयुमार थी समाई मे एसी ही परम्पराआ का 
पालन क्या गया है। सगाई ये समय चावदा माताजी थे ग्राभूषण घटाएं गये । 

इस प्रयगर पर माताजी मा हांम (हवन) भी किया गया। सम्बाधित 
राजपरान ये व्यक्तियों गो भोज दिया गया। ब्राह्मणा या भोजन सिलाया गया । 
एमीपो गो विभिन चेंटो से प्रसन किया गया । 

इस बही से राजपराने के रोति-रियाया परम्पराप्ता श्रादि की तो जानकारी 
मिलती ही है साथ ही साथ इन एतिहाशिय यहिया स राजस्थानी सस्कृति के 
वधिष्टय यो थी भसी भांति समभा जा सकता है । 


(७० महाराजा श्री मानसिह जी फो रानी श्रीमत्ती भटियाणी साहिबा 
रे हाय पर्च री बही 

१ उरम सम्या--२४६, २ बही या नाम--महाराजा श्री मानसिहजी 
की रानी थ्रीसती भटियाणी साहिया रे हाथ सर री वही, ३ प्राप्ति स्थान-- 
उ० प्रे०, ४ पत्र स्या--५६ ४ लिपि समय--सबत्‌ १६२१ श्रावण बंदी 
प्रतिपदा से चैश्र सुदी पूष्ठिमा, ६ विशेष विवरण--प्रस्तुत वही म महारानो 
भटियाणी के हाय सच गा बियरण है! बहो म विभिन्‍न उत्सवा एवं पर्वों पर बादी 
गई मिठाई एवं रपया का वियरण है। रानी न व्यक्तिगत रूप से विभिन पर्वों एव 
पैत्सवा पर मच्दिरों मे, श्राह्मणा यो, अपर परिजना को मिठाइया रपये एवं वस्थ 
भेंट किए हैं। इस बही मे रानी का घामिय' एव सामाजिक जीवन उभर कर भाया 

। यहाँ बष ग्राठ वे उत्सव वा भी विवरण है। 

पामिक जोवन - 

राजपरिवार म विवाह एवं अय उत्सवा पर ब्राह्मणों वो जो दक्षिणा दी 
जाती, उस भूरसी दक्षिणा” बहते थे । इस दक्षिणा का इस बही मे उल्लेख । 

रा स्थान मे प्राचीन समय से ही विभिन पव मनाएं जाने की परम्परा रही 
है। जसे--छम्छरी (सबत्सरी), धावण की तौज, नागपचमी, रक्षावधन बछवारस, 
जे माप्टमी, गोगानम आदि । ये सभी पव राजघराना मे भी मनाए जाते रहे हैं । 
इन पर्वों पर महारानी श्रीमती भटियाणी ने विशिष्ट रूप से मिठाइया, रुपये एवं 
भ्रय चोज़ें वितरित के हैं। इस वही म ऐसे पवों पर ही प्रवाद्य डाला गया है । 
पर्वों का धामिव- इच्टि से भहत्व है। साथ ही अथ के बटवारें की प्रक्रिया भी ज्ञात 

है। 

महारानी ने छमछरी (सवत्सरी) के अवसर पर ब्राह्मणा को भोजन बराया, 

डेसका उल्लेस निम्न वक्तियों मे द्वष्टव्य है-- 


हल 


न 


२६० राजस्थान के एंतिहासिक प्राया का सर्वेक्षण, आग-२ 


#१) वाई ईदर कु वर बाई रे छमछरी रा द्रामणा ने भोजन कराया तीपरा 

सावण सुद ६ नम नु जीमाया ।7 पृ० सत्या++रे 
चाग पथसी पव - 

इसका भी धामिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। राजघराने में इसे भी 
घूमघाम से मनाया जाता रहा है । रानी ने इस अवस्तर पर मिठाई के लिए रुपये 
दिये उसका वणन द्रष्टव्य है--- 

“सावणीया नाग्रपाचम रे मंले गई जीण तै--- 

५) मीठाई रा दीया” पृ० सद्या--५ 

राजस्पान में रक्षाबाघन या पव भी अत्यात ही धूमधाम के साथ सम्पन्त 
हांता है। यह वव भाई वहिन के पवित्र प्लेम्त का श्रतीक है। इस अ्रवसर पर 
राजघराने मे मिठाइया रुपये एवं वस्त दने की परम्परा रही है। रामिया व 
राजकुमारिया अपन भाइया के यक्तिया बापती थी एक मिठाइया भेजती थी । इस 
बही में भी इस अवेसर पर महारानी द्वारा भेजे गए मिठाइयो के थाला एवं रुपयो 
था उल्लेख है--- 

'सावण सुद १५ राखडी रा थाक्व मेलीमा रुपीया घरीया ॥” 

इस अवसर पर भोढणी व काचली भी दी जाती थी यथा-- 

छोटा भवियागीजी बाई परवापक्वर ने दीना राखडी रा-- 

केसरिया भोढणी, दुसीके री ने काचली कोर गौटा री 

राजस्थात में यायानम के अवसर प्र नागदचता की पूजा हाती है । इस 
बही में इस बष व भी मनाए जाने का उल्लेख है) महारानी द्वारा तायमादर मे 
दपये मेंद किए गए थरे--- 

* लागमिदर र पुजारी न १ रुपया 7 

इस बही मे 'जमाप्टमी' के पव को मनाने को भी बरान है । महारानी ने 


कृष्ण भगवान के मादिर ने पुजारी को इस अवसर पर एक रुपया अेट विया । 
यहाँ भाद्र मास में पड़ने वाली बछवारस' के पव को भी हर्पोल्लास के साथ 


मनाया जाता है। इस दिन पुत्रविद्ीन लसनाएूँ 'गाव माता वी पूजा बरती है । 
यह पव राजधराना में भी सम्पान होता रहा है, पर ने 
अपने परिणना एवं द्राह्मणा/ को रुफ़ें व सोने 


इस बही में द्वप्टव्य है-- 
“ओर जोसवरमिषजी लाल सवरधिष ने 


ह 


| है 


राजस्थान के एतिहासिक ग्र था का सर्वेक्षण भाग-२ २६१ 


'टोगडा बछ्यारस' वी पूजा करने वाली संवगणियों का भी रपये मेंट किए 
गए। इस भवसर पर मौदरा मे भी रुपये मेंट किए जाते थे । 
भाद्त मास में ही पडने वाले श्राद्ध पक्ष पर राजधरान द्वारा ब्राह्मणा का 
भोजन करवाने की सुदृह परम्परा रही है। वही मे इस अवसर पर ब्राह्मणों को 
भोजन कराए जाते वा उल्लेस है-- 
“बाईजी श्री चादकवर बाईसा री सराध तीज नुवे जीण रा ब्रामणा न 
भोजन कराया”? पृ० सस्या--१३ 
राजघराने मे धम पर विशिप्ट खच किया जाता रहा है। जो भी साधु- 
सन्यासी उपवास करते थे, उह भी रानी द्वारा भेंट किए जाने का उल्लेख है-- 
““२) फत्तैसागर माथे बाबा जमी मे बैठ न उपवास कीया जीण रे मेंट 
मेलीया ।! पृ० सख्या-- १६ 
उपयुक्त उल्लेसा से ऐसा ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि महारानी 
भटियाणी वे मस्तिष्क म॑ धामिक विचार बूठ कूट कर भर हुए थे। महारानी ने 
ऐसे अवसरा पर ब्राह्मणों को गायें तव' दान मे दी है । 
राजघरानो में विवाह वी रस्म तो विशिष्ट रूप से मनाने की परम्परा रही 
ही है। अपने सम्बीविता के विवाह + भ्रवसर पर रानी में कपड एवं रुपये भेंट किए 
हैं। इस भवसर पर दुल्हे को बनोला (विवाह के अ्रवसर पर दुर्हे के परिजन उसे 
विशिष्ट भोजन के लिए आमान्रत बरते हैं, उसे बनोला देना वहते है) देने पार 
भी वरान इस बही मे झाया है-- 
“२०) चवाणजी रे लाल रे बनोला म॑ सरच ।” 
इस अवसर पर दुल्हे की मा को वेस (पूरी पोशाव) के रुपये भी भेंट किए 
जाते थे । महारानी द्वारा एसे ही विवाह पर २००) दो सौ रुपये वेश के खच किए 
जाने का इस वही मे उल्लेख द्रष्टव्य है-- 
“भादवा सुद ७ बहु श्री चवाणजी रे लाल रीएजीतसीध रे ब्याव रा बेस 
रा दीया रोकडी दोय सौ ।” ० सरवा--१० 
इस अवसर पर कमीणा (दरजी लौहार, खाती, माली, नाई झ्रादि) को 
! रुपये एवं कपड़े भी मेंट किए जाते रहे है। महारानी ने एक दरजन को रुपये एवं 


* भोढणी भेंट की उसका उल्लेख इस भ्रकार है-- 


* दरजी दयाराम री वऊ ने दोय रुपीया ने प्रेंक ग्रोढणी ।' 
पृ० सख्या--२६ 


२६२ राजस्थान क॑ ऐतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग २ 


राजघरानों मे होली का त्यौहार तो विशिष्ट घूमघाम से सम्पन होता रहा 
है। इस अवसर पर राजा अपने परिजनों एव भ्राय लागो गो दावन देते मे। 
रानिया भी व्यक्तिगत रूप से राजघरान के लोगो को एवं झ-य लोग को रपये व 
मिठाइया में करती थी । इस वही म॑ भी होली के झ्वसर पर रानी भवियाणी 
द्वारा राजघराने के सैवको को दावत के स्पये दिए जाते का वन है-- 

“ सीरकार रा मीनखा मे गोठ रा दीना वीस रुपीया ।” पृ० सख्या--५५ 


इस बही में धीमती भट्याणी रानी ते कुछ विशिष्ट प्रवों, उत्सवां, रस्मा 
एवं त्यौहारो पर व्यक्तिगत रूप से रुपये सच किए उसका उल्लेख है। राजघराता 
में ऐसे पदों, उत्सवा रस्मो एवं त्यौहारों को विस तरह मनाया जाता था, उसकी 
भलकः' तो मिलती ही है साथ ही ज्ञाथ महारानी भटियाणी के धामिक एवं सामाजिक 
जीवन को भी समझा जा सकता है। इस बही मे राजघरावे में सम्पत होने वाले 
रीति रिवाजा एवं परम्पराओ के बारे मे अच्छी जानकारी मिलती है । 


१७१ महाराजा ज़सव तसिहजी (द्वितीय) रं थडे री बही 

१ क्रम सरया--२५९६, २ वहीं का नाम--महाराजा जेछूव तर्किहजी 
(द्वितीय) रै थड़े री वही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ५ पत्र सख्या--. २ 
४५ लिपि समय--सवत्‌ १६५६ वैश्ञाख बद १ रविवार (सूरजवार) से जेठ बदी १० 
६ विशेष विवरण--प्रस्तुत बही मे महाराजा श्री जसवन्तसिहजी (द्वितीय) में 
थडे (मृत्यु स्मारक) पर हुए भोग, 'छमछरी”' (सवत्सरी), 'तसली” 'पूजापा, 
ववरसगाठ' (महाराजा जसवत्तसिंहजी की जयती) एवं “फूल भण्डलो” प्रादि उत्सबों 
पर खच हुए रुपयो का विवरण है । 


धाभिक जीवन - 

महाराजा जसवततप्तिह के निधन के पश्चात्‌ अगले वष उनके घड़े पर छम 
छरी, तसली पूजापा बरसगाठ (जयन्ती) एवं फूलमण्डली का आयोजन किया 
गया । इस झवसर पर ब्राह्मणो को भोजन, वस्त्र आभूषण, वतन रुपये क्षादि 
दान में दिए गए । 

छमछरी फलमण्डली वरसगाठ आदि का घामिबा इ॒ष्दि से विशिष्द मंहंत्व 
है। राजघराने में स्वर्यीय महाराजाओ वी थेमछरी उनके देवल पर फूलमण्डली का 
झायोजन एवं उनके जम दिन (जयाती को उत्सवों के रूप में मनाने की परम्परा 
रही है । ये रावघरान के भपने रीति टिवाज एवं परम्परायें कही जा सकती हैं । 


राजस्पान ये ऐतिहासिक ग्रया वा सर्वेक्षण भाग २ २६३ 


धमधरो - 

भारतीय सस्यति में घामिय' रब्टि से इसशा विधिष्ट महत्व है। महाराजा 
जसव तप्रिहजी वे मृरयु ऐे दिन ग्राह्मणा को भोजन, वस्त्र बतन एवं रुपय दान मे 
दिए गए। बतनों मे घाल, याटविया परात चरिया सोदा भारा झाटि दिए 
गए इसे छमदरो के हा जाता है । 
फ्लमण्डसी -- 

होरी व बाद राजधराने द्वारा राजवीय 'यडा' वा फूला से सजाया जाता 
था। उसे 'पूलमण्डसी' यहते है। महाराजा जसयतमिह के बड़े वो भी फूला से 
सजाया जाता थ। इस प्रवसर पर ग्राद्मणा कया दक्षिणा दी गई एंव उ है भोजन 
कराया गया । इस अवसर पर ग्राह्मणा को सात वी कार के दुपट्ट मट विए गए। 
परसगांठ - 

राजपरान मे स्वर्गीय महाराजाआ वी वरमगाठ (जय ती) मनाने वी भी 
परम्परा रही है। महाराजा जमबतस्ीह थी भी यपगाठ सबब १६३६ प्राश्विन 
बी नम (६) के दिय सनाई गई । इस दिन राजघराते वे! सदस्या न उनके नाम 
के ब्राह्मण को रुपय, वस्त्र, प्रसाद एवं इत्र ध्रादि दिए। इस भवस्तर पर देवस्थान 
में भी रुपया की भेंद घढाई गई । कुछ उदाहरण द्र॒प्टय है--+ 


7२) माजी श्री देवी साथवा रा सेंट / पु० सरया--€ 
'श्री दादोजी सायथा रा-- 
४)१ ४) भेंट १) दुपट्टो पेसरीया भी धानपुरी 

।) परसाद पुसपा री पुडी रा पृ० सख्या-+्श 


महाराजा जसव-तपम्तिह् बे घड़े की प्रूजा के लिए निम्न बस्तुएँ काम में 
ली गईं. 

बंसर, परसाद, पु बुम, प्रुष्प आदि । 

इस यही म राजघराते के सदस्यों का विशेषत धामिक जीवन के साथ 
दिवगत राजा को श्रद्धाजलि दिये जाने वे विभित पहलुमो पर प्रकाश पडा है। 


१७२ महाराजा श्री मानसिह के राजलोक श्रीमती तोजा 
भटियाणों रे हाथ खर्च री वही 
१ द्रम सख्या--२६४, २ वही पा नाम“महाराजा श्री मानेर्सिह के 
राजलोक श्रीमती तीजा भटियाणी रे हाथ सच री बही हे प्राप्वि स्थान--पु०म्र०, 


२६४ राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा या सर्वेक्षण, भाग-२ 


४ पत्र सख्या--६८ ४ लिपि समय--सवत्‌ १६३२, ६ विशेष विवरण-- 
प्रस्तुत वही में तृतीय भटियाणी के निजी सच वा विवरख है। 


घामिक जीवन - 


बही में महादेवजी ने पुजापे एवं दृष्णा भगवान के छिए बनाई गई पोशाव 
के सर्चे का उल्लेख है । यही म जगह जगह गयरी पूजन का भी वशन है। गवरी 
पूजन वाली कुवारी कायाआ को महारानी द्वारा दिए गए झपये एवं मिठाइया के 
थालो वी भी चर्चा है। इससे लगता है वि महारानी वी महादेवजी, परावती एवं 
कृष्ण भगवान व प्रति विश्विप्ट आस्था थी । 
दान - 

इस बही मे घामिक उत्सवा पर ब्राह्मणा को दान दिए जाने का वरन है! 
यहाँ बिकलागा एवं ढालिया को प्रदान किए ग्रएं रुपयो के सच का भी उल्लेख है । 
इससे महाराती वी उदार प्रवत्ति का परिचय मितता है । 


सामाजिक जीवन - 

खानपान--बही में जगह जगह मिठाइयो, पिसतो, दाखो आदि में खच हुएं 
रुपया का विवरण है । उस समय मिठाई राजघराने का विशिष्ट व्यजन था । 

वेशभूषा--बही मे मलमल, फागणिया, भोढणी झादि खरीदे जाने मे खच 
हुए रुपया का भी विवरण है। फागणिया झोढने फाल्गुन मास मे भ्रोढे जाते का 
प्राज भी रिवाज है । फ़ाह्युन मास मे महिलाझ्ा द्वारा फागणिये ओढते का अयोग 
किया जाना जोघपुर शहर की विशिष्ट परम्परा रही है । 

खोक में रुपये डालने फी रस्म--यही म॑ कसी नव विवाहित चछु की खाल 
(भोछी) मे रुपये डालने का वरान है । यह परम्परा आज भी निभाई जांती है 


घुडले की रसस्‍्म--बही म घुडले की रस्म पर महारानी द्वारा कुवारी 
के याभो को घुडले की गोठ के लिए दिए गए मिठाई के थाला वा वरन है। आज 
भी बुवारी कयाए चत्र मास मे घुडले खा के विधे हुए सिर के प्रतीव के रूप म॑ चैंद 
किए हुए घडे को लेकर घर घर घूमती हैं। प्रत्येश घर से उह कुछ न कुछ दिया 
जाता है। इस रस्म का पाल्‍म वतमान युग म॑ भी वसा ही हो रहा है जंसा पहले 
होता था । 

इस बही से तत्कालीन महारानियों के घामिक एवं सामाजिक जीवन तथा 
रहन सहन के बारे म॑ अच्छी फलक मिलती है 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो का सर्वेक्षण, भाग २ २६५ 


इस वही से यह भी निष्क्य निकलता है कि महारानियो को व्यक्तिगत रूप 
से धामिक व झय कार्यों मे खच वरो वी पूण स्वत तता थी। वे भ्रपन व्यक्तिगत 
सर्च में अपने रूचि को चोजें मगवा सकती थी । 


१७३ महाराजा श्री मानसिह के राजलोक श्रीमती तीजा तृत्तीय 
भटियाणी से सम्बन्धित बही 

१ क्रम सख्या--३००, २ बही का नाम--महाराजा श्री मानमिह के 
राजलोक श्रीमती तीजा तृतीय भटियाणी से सम्बाधित वही. ह प्राप्ति स्थान-- 
पु० भ्र०.. ४ पत्र सरया--४२, ४ लिपि समय--सवत्‌ १६०४ व १६०५, 
६ विशेष विवरण--प्रस्तुत वही म महाराजा मानसिहेजी वी महारानी श्रीमती 
दीजा (तृतीय) भटियाणी द्वारा गुलाव सागर के ऊरर बनाय गये एक ठाकुरजी के 
भादिर पर खच हुए रुपया का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमे मदर को 
चनान बाले कारीगरा के नामो का भी उत्लेख हुमा है । 

इस यही के भनुसार यह कहा जा सकता है कि महारानी ने राजनीतिक 
गतिविधियी के साथ माथ धामिक गतिविधिया में विशेष रुचि ली हे ! 

यह एक सराहनीय काय वहा जा सवता है क्याकि उस समय नाथ सम्प्रदाय 
का योलवाला था । भटियाणीजी द्वारा स्वतञ्॒ रूप से कृष्ण मीदर बनवाने से ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि वे उच्च कोटि की वैष्णव विचारा की महिला थी। 
इस भा हर के बनवाने से एव तथ्य और उद्घाटित होता है कि नाथो वी पूजा के 
प्राथ-साथ झाय सम्प्रदायो की पूजा पर कोई रोक नही थी। 


१७४ महाराजा श्री मार्नातह के राजलोक श्री तीजा भवियाणी 
रे रंबास री बही 

१ कम ससख्या--३०४, २ वही का नाम--महाशजा श्री मानपिह के 
राजलोक श्री तीजा भठियाणी रे रेवास री वही, रे भ्राप्ति स्थान--पु० प्र०, 
४ पत्र सत्या--२४, ५ लिपि समय--वि० स० १६०५ ६ किश्ेष विवरण-- 
अस्तुत बही मे महाराजा मानसिह की महारानी तृतीय भरटियाणी व रहते सहते 
भौर खर्चे का विवरण दिया है। विभिन्न वस्तुओ पर किये गय खच के माध्यम से 
हैम उनके सामाजिक जीवन को भली भाति समझ सकते हैं । 
सामाजिक जीवन - 

वस्त्र--सलमल की रमाई पर हुए विशेष खच से ऐसा लगता है कि उस 
समय मछमल का विश्येप प्रचलन था ) मलमक को विभिन्न रयो से रगा जाता था। 


२६४ राजस्थान के एपिहासिक ग्रया या सर्वेक्षण माग-२ 


४ पशञ्न सस्या--६८, ५ लिपि समय--सवत्‌ १६९३२, ६ विश्लेप विवरण-- 
प्रस्तुत बही में तृतीय भटियाणी ऐे तिजी सच का विवरण है । 
घामिक जीवन - 

बही मे महाटवजी वे पुजापे एवं बृष्णा भगवान वे छिए बनाई गई पोशाक 
के सर्चे का उल्लेस है । वही मे जगह-जगह गयरी पूजन वा भी वह्ान है। गवरी 
पूजन वाली कुबारी बायाओ को सहारानों द्वारा दिए गए रुपये एवं मिठाइया के 
चालो वी भी चर्चा है। इससे लगता है वि महारानी की महादेवजी, परावती एवं 
ए्ृप्ण भगवान के प्रति विचिप्ट आस्था थी। 
दान - 

इस बही म धाभिय उत्सव पर ब्राह्मणा क्रो दान दिए जाने का वशान है । 
यहाँ विकणागा एवं ढालिया यो प्रदान किए गए रुपया के खच का भी उल्लेख है। 
इससे महारानी वी उदार प्रवत्ति या परिचय मितता है। 


सामाजिक जीवन - 

सानपान--वही में जयह जयह मिठाइया, पिसता, दाखों आदि में खच हुए 
रुपयो का विवरण है । उस समय मिठाई राजधराने का विशिध्ट व्यजन था । 

वेशमूषा--बही मे मलमल, फागणिया भोढणी भादि खरीदे जाने में खच 
हुए रुपया का भी विवरण है। फागणिया प्रोढने फाल्गुन मास मे भोढे जाने का 
आज भी रिवाज है। फात्गुन मास मे महिलाओ द्वारा फागणिये ओहने का प्रयोग 
किया जाना जोधपुर शहर वी विशिष्ट परम्परा रही है । 

जोक में रुपये डालने की रस्स--वही म॑ कसी नव विवाहित वधु वी खोल 
(कोछी) मे रुपये डालने का वन है ) यह परम्परा आज भी निभाई जाती है । 


घुडले की रस्म--वही मे घुडले की रस्म पर महारानी द्वारा आुवारी 
क याआ को धुडले की गोठ वे लिए दिए गए मिठाई के थालो वा वन है। आज 
भी कुवारी कायाएं चत्र मास मे घुडले खा वे विध हुए सिर के प्रतीक के रूप में छेद 
विए हुए घडे को लेकर घर घर घूमती है। श्रत्येक् घर से उह कुछ न कुर्छ दिया 
जाता है। इस रस्म का पालन वतमान युग में भी वसा ही हो रहा है जैसा पहले 
होता था । 

इस बही से तत्कालीन महारातियो के घामिक एवं सामाजिक जीवन तथा 
रहने सहन के बारे म अच्छी मलक मिलती है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रथो बा सर्वेक्षण, भाग-२ २६५ 


इस वही से यह भी निष्कप मिकलता है कि महारानिया यो व्यक्तियत रूप 
से घामिक व झय यायों म खच करो वी पूछ स्वत पता थी। वे झपत व्यक्तिगत 
सर्चें मे अपने रूचि को चोजें मगवा सकती थी । 


१७३ महाराजा भरी मानसिह फे राजलोय' थोमती तोजा तृतीय 
भवियादो से सम्बीधत वही 

१ ब्रम सख्या--३००, २ बही वा माम--महाराजा श्री मानसिह मे 
राजलोक श्रीमती तीजा तृतीय भटियाणी से सम्बीधत बही. ३ प्राप्ति स्थान-- 
पु० प्र०ण, ४ पत्र सहया--४२,. ५ लिपि समय--सवत्‌ १६०४ व १६०५, 
६ विधेष विवरण--प्रस्तुत बही म॑ महाराजा मानसिहजी वी महारानी श्रीमती 
तीजा (तृतीय) भटियाणी द्वारा गुलाव सागर के ऊपर बनाये गये एवं ठाकुरजी वे 
मन्दिर पर राप हुए रुपया का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमे मादर को 
बनान बाल बारीगरा के नामा वा भी उल्लेख हुप्ना है। 

इस वही के अनुसार यह पहा जा सकता है कि महारानी ने राजनीतिक 
गठिविधिया के साथ माथ धामिक गतिविधिया में विशेष रुचि ली है । 

यह एव सराहनीय काय वहा जा सबता है क्याकि उस समय नाथ सम्प्रदाय 
क्य बालवाला था | भटियाणीजी द्वारा स्वत न्र रूप से छृष्ण माँ दर बनवान से ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि थे उच्च कोटि की वैष्णव विचारों की महिला थी । 
इस मां दर के बनवाने स एक तथ्य भौर उद्घाटित हांता है कि नाथो वी पूजा के 
साथ-साथ प्र सम्प्रदाया की पूजा पर कोई रोब' नहीं थी । 


१७४ महाराजा थ्री मानसह के राजलोक श्री तीजा भटियारी 
रे रंवास री बही 

१ कम संख्या--२०४, २ वही का नाम--महाराजा श्री सानसिह के 
राजलोक श्री तीजा भदियाणी रे रेवास री बही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, 
४ पत्र सस्या--२४, ४ लिपि समय--वि० स० १६०४, ६ विश्षेष विवरण-- 
प्रस्तुत वही में महाराजा मानभिह की महारानी तृत्तीय भटियाणी के रहन सहन 
और खर्चे का विवरण दिया है। विभिन्न वस्तुओ पर क्यि गये खच के माध्यम से 
हम उनके सामाजिक जीवन को भली भाति समझ सकते हैं । 
सामाजिक जीवन - 

वस्त्र॒--मलमल की रगाई पर हुए विशेष खच से ऐसा लगता है कि उस 
समय मलमल वा विश्येप प्रचलन था । मलमल को विभिन्न र॒गा से रगा जाता था। 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण भाग-२ २६७ 


उहोने प्रपनि कविता मे भगवान श्री रामचद्र जी का गुणगान क्या है। उनसे 
भवसागर से पार लगाने की प्राथना की है। बही से ऐसा प्रनीत होता है कि यह 
भदियाणी रानी प्रताप कुँबर अच्छी क्वयित्री थी जिसका उल्लेख मुझी देवीप्रसाद ने 
भी क्या है। उनकी राम के प्रति विशिष्ट आस्था थी । उदाहरण के लिए कुछ 
पक्तियाँ द्रष्टव्य है-- 
“भवसागर में डूबता 
कर गहि वाढी बार 
पिता मातु सुत बधु सर्व 
ओ भूटो जजाछ 
साचो एके प्रीतम हरी 
रघुबर दीन दयाद्ठ ।/ कविता की पृ० स०--६ 
बही के अश्रनुसार भटियाणी साहिबा (प्रताप कु वर) ने श्री रघुनाथ जी 
(राम जी) के मदर म मेंट (रुपयो वी) चढाई। उन मौदरा के पुजारियों को 
वस्त्र, वतन, रुपये भ्रादि दान में दिये । उदाहरण के लिए-- 
“साध दामोदरदासजी रे 
२ लोदा १ गीलास १ जपुर रा” पु० सख्या--१ 
आय पुजारियो का भी वस्त्र, बतन भादि दिये । बतना में छोटा, कलसिया 
एवं वस्त्रों मं सतरग, धोतिया एवं पाघें दी गई । 
ह प्रतापकु व रजी ने श्री रघुनाथजी के जरी की पोशाक बनवाई एवं एक सोने 
के मुजबद की जोडी भेंट की 
प्रतापकु चरी का साहित्यिक जीवन के साथ-साथ घामिक जीवन श्रादि 
सस्कारो का श्रच्छा दिग्दशन इसमे हुआ है । 


१७६ महाराजा मानसिहजी के बाईजी भी स्वस्पकवर रे 
विवाह री बहो 
१ ब्रम सरया--४००, २ वही का नाम--महाराजा जानपसिहजी के 
बाईजी श्री स्वरूपकवर र विवाह री वही, ३ भ्राप्ति स्थान-- छु० प्र० ४ पत्र 
संख्या--१६९, ४५ लिपि समय--सवत्‌ श्प८& फाल्मुन बदी £, ६ विशेष 
विंवरण - महाराजा मानसिह की प्रुत्री स्वरूपकवर के विवाह में खच हुए रुपग्रा का 
प्रस्तुत बही में विवरण दिया है ! 


२३६६ राजस्यान थी एनिद्वासिक ग्राया शा रर्बेशाग, भाग २ 


मलसल पर बयज या याम भी होता था । रगात मरने मे रगरेज झोद पटवे प्रसिद्ध 
प। ये दो जातिया आज भी रगाई गए ही काम गरती हैं। सलमल पर गुलादी 
फूला या बाय किया जाता था । दुपट्रा, दुसासा य औरना भी बाम में लिया गाता 
था। इप प्रहो मे जयपुर शी चुददो या भी उल्लेस है ! उस समय यह चुटडी 
भी प्रत्तिद्ध घी। कराये नी इस चुटहों में बारेम सोर्गीत प्रत्तिद्ध है। बही 
मपुकार सोन र॑ यट बा उपयादय शिया जहा था। ससमर भी विशिष्ट रपये 
काम में भ्राती थी। ये सब चीजें मरारायों भपने लिए उपयाग से लेती थी । 


खूयार - 

बही मे महारानी ये श्गाराय इस ये सच गए उल्लेस है। इम्र मुरय रूप 
स गुलाब, कबड़ा आदि का उपयाग में लिया जाता था। मियां शी सडा गा भी 
उत्लेस हुप्रा है। यह लष्ट गले मे पहनी जाती थी। श्राज भी सोतियों शो लड़ वा 
प्राभूषए व रुप म विशिष्ट मह य दिया जाता है । 


खाननपान » 

बही मे महारानी शे साने यास्य विभिन्न मिठाइया 4 सच्र का सैसा गोता 
है / महारानी के लिए विभिन्न तरह की मिठाइयें बनती थी । जिमम मुख्य हैं" 
लडडू, जलेवी पडा पेडा कीटो गये, खीवारो पेठो, नुखठी, घेवर, दाल के सहूदू/ 
मालपुवा सवादाल, सीसरी, पतासा श्रादि मिठाइय/ पर सोन का बक घढामा 
जाता था ) ये सक मिठाइया झाज भी विधिष्ट व्यजना के रूप मे भ्रत्तिद्ध हैं । 


उत्सव + 

इस बही से महानी की वय याद पर करिए गए सच का भी विवरण है। 
इसमें रानी को गांठ प्र मिठाइया वाठने का उल्लेख है । इस अवसर पर पूजा पाठ 
किए जाने का भी उल्लेख है। ब्राह्मण को दान भी दिया जाता था । 


१७४५ महाराजा मानसिह जी के राजलोक श्रो तोजा भटियारी साहिबा 
(प्रताप कुँवर) रे बणाया कवित्त रो बही 

१ क्रम सख्या--३४६, २ यही का नाम-महाराजा मानर्तिह नी के 

राजलोक श्री त्ीजा भदियाणी साहिबा (प्रताप कुबर) रे बश्याया कवित री बही 

३ आप्त स्थान--पु० प्र०, ४ पतन सस्या--७३ ४५ लिपि समम--सवद १६१६» 

६ विशेष विवरण--अस्तुत बही मे महाराजा मानवविह की तृतीम सटियाणी [अताप 

कुबर) के साहि|यिक व धार्मिद'ः जीवन का दिग्दशन हैं। बहीं के भवुत्ार 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रया वा सर्वेक्षण, माग-२ २६७ 


उाहोंने प्रपपी कविता में भगवाप श्री रामचद्र जी वा गुणगान किया है। उनसे 
भवसायर से पार सगाने मी प्राथना वी है। बही स ऐसा प्रनोत होता है वि यह 
भठियाणी रानी प्रताप कुवर भ्रच्छी पवयियी थी जिसका उल्लेस मुशी देवीप्रसाद ने 
भी विया हैं। उनकी राम वे प्रति विशिष्ट आस्था थी । उदाहरण वे लिए कुछ 
पक्तियाँ द्रप्टव्य है-- 

* भवसागर मे डूबता 

ब'र गहि बाढी बार 

पिता मातु सुत बधु सब 

भी मूटी यजाछ 

साचो एवे प्रीतम हरी 

रघुवर दीन दयाऊ ।/ कविता की पृ० स०--१ 

बद्दी ये प्नुसार भटियाणी साहिबा (प्रताप कुबर) न श्री रघुनाथ जो 
(राम जी) के मदर म भेंट (झपया यो) चढाइ। उन माददिरा के पुजारियों को 
वस्च, वतन, रुपये भ्रादि दान मे दिये । उदाहरण के लिए-- 

“साथ दामोदरदासजी रे 

३ लोटो १ गीलास १ जैपुर रा” पृ० सख्या--१ 

भय पुजारिया फो भी वस्त्र, वर्तन श्रादि दिये । बतना में छाठां, कलसिया 

; एवं वस्त्री में सतरग, घोतिया एवं पाघे दी गई । 

प्रतापकु व रणजी ने श्री रघुनाथजी वे जरी की पोशाक बनवाई एवं एक सोने 
मे भुजबाद वी जोडी मेंट की । 

प्रतापकु बरी या साहित्यिक जीवन के साथ साथ धाभिवा जीवन झ्ादि 
सेस्कारा का भ्रच्छा दिग्दगन इसमे हुआ है । 


१७६ महाराजा मार्नासहजो के बाईजी श्री स्वस्पकवर रे 
विवाह री बहो 
१ क्रम सरया--४००, २ बही का नाम--महाराजा जानप्िहजी के 
वाईजी श्री स्वरूपक्वर रे विवाह री बही, ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्रण, ४ पत्र 
सख्या--१६६ ५ लिपि समय--सवत्‌ १८८६ फाल्मुन बदी ६, ६ विशेष 
विवरण- महाराजा मानसिह की पुत्री स्वरूपकवर के विवाह में खच हुए झपयो का 
भस्तुत बह मे विवरण दिया है । 


२६८ राजस्थान वा एतिहासिक ग्रया वा सर्वेक्षम, भाग-२ 


सामाजिक जीवन - 

प्रस्तुत बहा मे विवाह वी रस्म के समय सम्पन्न किये जाने वाले राजधराने 
के रीति रिवाजों का उल्लेख है / बही वे अनुसार इस अवसर पर कई रघ्म रिवातों 
एवं परम्पराआ बाय प्रायन किया यया । 
रस्म - 

सवप्रथम इस अवसर पर राजघराते के रिवाज के अनुसार राठौडा वी 
कुल देवी नागणची जी की पूजा की यइ । इसके बाद विनायव जी (गणोंत जी) 
की पूजा की गई। ग्रऐेश जी वी पूजा में नारियल, कुकुम, मोकी चावल ग्रादि 
उपयाग में वाये गये । इस समय विभिन्न दयी देवताओ्रों की भी पूजा होती थी। 
जिनमे चावडा माताजी, हीगलाज माताजी, काला जी गोरा जी, महादेव जी प्रादि 
प्रमुख हाते थे । 

बायत के आने पर वर पक्ष का विश्विष्ट श्रादर सत्कार हुप्रा 
तोरण की वदना - 

राजस्थानी सस्कृति मं तोरण की बदना का अपना महत्व है। वही वे 
अनुसार स्वप कवर के पति (वर) से परम्परागत रूप स तोरण वादता की । 
भावर लेने की रस्म - 

विवाह मण्दप मे (चवरी में) काया अपने बनने वाले पति के साथ सात 
भावरे (फेरे) लेती है, तभी विवाट पु मावा जाता। वही के प्रनुमार स्वरूप 
कवर का उसके पति के साथ हथलेबा जोड़ा गया। उसने अपने पत्ति के साथ सात 
भावर (फर) खाये। 
काथादान फी रस्म - 

विवाह सण्डप मे कया को सगे सम्बीधयों द्वारा रुपया भाभूषणों एव 
बस्मा आदि वी मैट दी जाती है उसे कयादान कहते है । 

बही के झनुसार यह रस्म परम्परागत रूप से सम्पन्न हुई। इस अवसर पर 
स्वरूप कवर को राजधराने के सम्बाधत लोगा न बहुत सी मेंदें दी जिनमे रुपये, 
आाभुषण व वस्त्र अमुख थे । इस अवसर पर उसे व्टू गारदान भी भेंट किया गया । 
बारात को भोजन दिलाने की रत्म - 

इस अवसर पर आरात में आने वालो को विधिष्ड मिठाइयो का भांजि 
दिया गया । मिठाइया मे जलेबी घेवर लड्डू मावा पढ़ा लप्सी हुआ आदि 
छिलाएं गए। 
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इंडिनायओं दादिक कोश मे ऑिजशशा मे इक अजे शेड 5३ ४२ 


शरद सुर रपरेर, क्र $७ 
हशाओं छआादि) को मरे सिकाइयों के था+ अंडा रे रि ३ ३६६४%४४९ २९ 
कल्देतों (ललित छोणे दे भेदसप) शो ४६ के फिदे३३) ४) ऐ हरारे ९ 
अुन्‍्हर द लदको परे हुम्हारो सो इच्द दिएुरुर३ 8६९ २६१ ४३४६ (७७ » 
हल रो हो ९३१ ३४ ४३५९ ६६ 5२० श्रेह) हैं 

कियाया इस्पे । दही के झनत्पर शनाओे शुशोडो के ४७५६३, ४०४ रेत | ४७ एफ 
प्रकार हैं, यप+- 

* कवरीडी रे देदाह ४ बापी हुपोड़ी मे रिण३३ कली ॥ 

इस अवसर पर डाइडिशे (दापिरों) को 4ई पोक्ाए नी घई । 7०४ शो 
मिठाइयों के थाल देकर प्रसर शिपरा गधा ) 

नाजर लोगा को भी मिठाए्पों पे पा %% (७ ४७ । 

विवाह सम्पन्न होते फे या” दुस्टे ? इृर्ूत ते होभी जी भरे ११ विधि 
देवताप्नो देवियों व लोग देषी रेखशामों की परिब ता मे पूप की । ६वॉ॥ गशैक्ष पी, 
काला गोराजी, लक्ष्मीणी जीणमाताभी, बहता गातापी, र॥ानेनभी, भा।पी, 
गुसाईजी, मल्लीनाथजी, गोगाभी, गेद्वाणी, भोगशभी, रा॥भलभी, ॥॥|१भी। 
बरह्माजी प्रादि भ्रमुख थे । इग हभी भो एऐपमां भी भर च३ाई ।ई। 
वहेज - 

इस अयसर पर यगराईजी भो र्मक्पत्तर मो पहुत्त भा औज दिता ॥॥ । 
दहेज म सोया चांदी दिए गए। शगे दंखरध्रयों ही भाजऊुंतारी प्रौपुवा। व करा! 
दिये। आभूषणों 4 भाग दस प्रवा१ हैन्‍नलाच, तीतणिंगा, धहितां भौर पह री 
भुजवाद झआटि। राजुगारी मा दिगतूं जा भूर्ा भौर विशिक्ष रह मे. विश 
(पातावें) भी दिए गए । 
दान - 





इस बवसर पर ब्राद्माँ हा बह॥, अगये थावि आग 3 है 
किये गये । 


२७० राजस्थान के एतिहासिक ग्रथो वा सर्वेक्षण, भाग २ 


इस वही से जोधपुर राजघरान वे विवाह स्म्बधी रीति रिवाजा के ग्रलावा 
उस समय प्रचलित वस्तुआ के भाव और खानपान आदि पर ब्रच्छा प्रकाश पडता है। 


१७७ महाराजा थो मानसिहजी के राजलोफ भीमती तोजा तृतीय 
भटियास्ती रे हवन री बही 


१ क्रम सरबगा--४१०, २ वही का नाम--महाराजा श्री मानतिहजी के 
राजलोक श्रीमती तीजा तृतोय भटियाणी रे हवन री बही, ३ प्राप्ति स्थान-- 
पु० प्र०, ४ पत्र सरवा--१५, ५ ल्लिपि समय--सवत्‌ १६१८, ६ विगेष 
विवरण--इस वही में महाराजा मानसिंह के तृतीय भटियाणी द्वारा महला में हुए 
हवन (होम) एवं उममे ब्राह्मणा को दिए गए दान-दक्षिणा के बारे म विस्तृत विवरण 
है । इसभ राज परिवार वे लोगों का घाभिवा जीवन विदेष रूप से उभर कर 
सामन आया है। 


धामिक जीवन - 

राजस्थानी सस्क्ृति मे ब्रतो का विश्िप्ट महत्व है! राज परिवार मे भी 
ब्त रखने की परम्परा प्रचलित थी। विशेष तौर से रानिया व राजकुमारियाँ ब्रत 
रखा करती थी । ब्रत पूरे होने पर उहें “उजवणा” (व्रत पूछा होने पर होम द्वारा 
समापन करने की प्रक्रिया) किया जाता था । इस झवसर पर ब्राह्मण को बुला कर 
महलो मे हवन करवाया जाता था । 
प्रस्तुत बही मे ऐसे ही हवन का चणन आया है। यह हवन महारानी 
भटियाणी के समय महलो में सम्प्त करवाया गया। बही के अनुसार हवत सामग्री 
यह थी--मू ग, तिल धी, ब्राजरी चावक जायफल, भुलाल, चावल हीगलू कपूर, 
तमाल पत्र, श्रीफल्त केसर सुपारिया भोजपन्न, पतांसा पान सागर, जवार, 
नारियल आादि । 


दान देक्षिखा - 
; अ्र्न दान--इस हवन मे ब्राह्मणा को आने दान दिया गया। जिसमे मसूर 
की दाल, भू ग॒ जवार, उड़द, तिले, चने की दाल, वाजरी आदि दिए गए । 
वस्त्र दान--क्सरिया दुपटटरों मुलमुछझ रजाइया घोतिया आदि दिये गये । 
आाशूधर दान--ब्राह्मणा फो सोने वी टीकडी, मुरकिया, बीटिया झादि मेंट 
किए. गए! इस अवसर पर ब्राह्मणा का बतन भी भेंट किए जाते थे । 


राजस्थात ये ऐतिहाप्ित प्रया वा सर्वेक्षण, भाग रे २७१ 


इस प्रकार राज परिवार में समयन्समय पर हवन आ्रादि हुमा करते थे । 
ब्राह्मणों यो दाय दक्षिणा होती थी। इससे चात होता है कि रानिया एवं राज- 
कुमारियों की धमपालन के प्रति विशिष्ट रचि थी । 


१७८४ महाराजा सानसिहजो के राजलोक पांचवां भटियाणीजी 
रो छतरी रो बही 

१ प्रम सस्या--४३४, २ वही का नाम--महाराजा मानतसिहजी के 
राजलोक पाचवा भटियाणीजी साहिवा री छतरी री बही, ३ प्राप्ति स्थान-- 
पु० प्र०, ४ पत्र सस्या--८१, ५ लिपि सगय--सवत्‌ १६३७ फाल्गुन सुदी १३ 
से सवत्‌ १६३६ पाल्युन सुदी ४ ६ विश्येप वियरक--यह बही महाराजा मानसिंह 
की महारानी पाचवी भटियाणी वी यादगार मे बनाई गई छतरी (मृत व्यक्ति की 
स्मृति में बनाई जाने वाती समाधि) से सम्बीधित है । छतरी वो बनवाने से लगभग 
दा वप लगे। प्रस्तुत बही मे इन दो वर्षों मे छतरो पर खच हुए रुपया का विवरण 
है। यह छतरी 'पच वुण्डा छतरी' के नाम से तंथार हुईं। पंच कुण्डा छुतरी 
'राजपूती स्थापत्य कता पी इप्टि से विशिष्ट मानी जाती है । 


राजघराने वे लोगा वी छतरिया विशिष्ट रूप स बनाई जाती रही है। 
जोधपुर मे न केवल राजाप्रो वी बल्कि रातियों की भी कई छतरिया मडोर मे 
देसने को मिलती है। एसी छतरिया म॑ महाराजा मानसिंह वी महारानी श्री मती 
पाचवा भटियाणीजी की पचऊुण्डा छतरी का विशिष्ट महत्व है । यह छत्ररी स्थापत्य 
कला वी इष्टि से उत्दृष्ट है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमे 
कारीगरी का विशिष्ट बाय हुम्रा है। 


छतरी वी नीव देते समय या छतरी बनाने वा भुहृत करते समय पूजा के 
वायब्रम वा आयोजन होता था । इस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया 
जाता था। पूजापे के रूप मे दूध दही, श्रीफल, तेल, पतासा आदि काम में लाते 
ते । इस अवसर पर ब्राह्मयणा को खाद्य सामग्री (जसे--प्राटा, गुड़ दाल, घोरत 
आदि), बतन (जसं--कलसियो, वाटकियों प्रादि) आभूषण (जस्ते--सोने की 
टीक्डी) ग्रादि दान मे दिये जाते थे । इन सब दान दक्षियाआ के पश्चात्‌ छतरी 
बनाने का काय प्रारम्भ क्या जाता था । 


इस वही के अनुसार कुछ कारीगरा के नाम इस प्रकार है--गजधघर--माली 
गरोश, क्सिना सूरजमल, सीताराम माली घनो आदि। कारीगरा एवं चूनगरो 


२७२ राजस्थान ये एतिहासित ग्र'थो का सर्वेक्षण, भाग-२ 


के ऊपर एक पेशगार होता था जो इनकी हाजरिया एवं रुपये पैसा का लेखा-जोवा 
रखता था। 


छतरी बहुत सुदर बनाई जाती थी। छवरी में मृत व्यक्ति की प्रशत्ति 
लिखने हतु मबराने के पत्थर का उपयोग किया जाता था, एसा इस बही से 
प्रमाणित होता है ! इस बही में “धाटू भादे! का उल्लेख है। यह पत्थर गोयः 
छतरिया के लिए विशिष्ट उपयोगी रहा है। इस बही के अनुसार छतरी को तप? 
रग से रगने हेतु कछी में “मकराने की जीफरी' को मिलाया जाता था। मकराने 
को जीफ्री सम्भवत सफेद पत्थरा से बनती थी! जिसे कली में मिलाया जाता 
था। जिससे कली विश्विष्ट प्रकार वी हो जाती थी । 

इस बही से हम इस निष्क्प पर पहुँचते है कि मृत व्यक्तिया पर छत्रियां 
बनवाना राजघराने कौ श्रपनी परम्परा रही है। मारवाड मे स्थापत्य कला के 
विकास की हृष्ठि से इसका श्रध्ययन उपयोगी है । 


१७६ महाराजा श्री तस्तसिहजी रे महाराजकुमार श्री माघोतिहजी 
रे चर्ष गाठ री बही 
१ श्रम सस्या--५३६, २ बही का ताम--महाराजा श्री तस्तपिंहजी रे 
महाराजवुमार श्री माघोसिहजी रे वष गाठ री वही, ३ प्राप्ति स्थान-73९ । 
४ पत्र सरया-- १५३, ४५ लिपि समय--सबत्‌ १६२५, ६ विष विवरण“7 
प्रस्तुत बही में महाराजा तरतसिंह की राणावत रानी द्वारा महाराजकुमार माधो्िह 
की वप भाठ पर खच क्ये गये एपयो का विवरण है। राजधरान में बंप गाठ के 
उत्सव को विशेष रूप से मनाया जाता था। वही के अनुसार इस अवसर (९ 
राजधराने से सम्बधित -यक्तियो, देवस्थाना, ब्राह्मणा, कमीणों झादि को मिठादइवों 
के थाल भेंट किए गए । ब्राह्मणो को वस्न दिए गए। 
यह बही, वही न० १४३ से मिलती जुतती है। विशेष विवरण के लिए 
बही न० १४३ देखें। 


१८० महाराजा श्री तसतसिहजी रे राजलोक भरी राणावतजी रो यही 
€_ ब्रम सस्या--५०६ २ बही का नाम--महाराजा श्री तल्तम्िहजी रे 
राजछोक श्री राणावतजी री बही ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ४ पत्र सख्या-४ 
३०४, ५ लिपि समय--सबत्‌ १६३६ ६ विशेष विवरण--महाराजा तख्तमि 
बो रानी राणावत द्वारा देवस्थाना बे लिए तथा “राखी, 'सोमवती । 


राजस्थान के एतिहासिक ग्रथा वा सर्वेक्षण, भाग-२ २७३ 


“निरजला इग्यारस' पर रच हुए झुपया का इस यही मे बरान है। इस बही मे 
रानी वा धामिक जीवन ही उभर कर आया है । 


यह चही, वही न० २४६ से मिलती जुलती है। विशेष विवरण व लिए 
बही न० २४६ हेसें । 


१६४१ महाराजा थ्री तथतसिहणी रे राजलोफ रे जनम कुँडलियो री बही 


१ क्रम सस्या--८५२६, २ बही का नाम--महाराजा श्री तसतसिहजी 
र॑ राजलोव रे जमम कुडलिया रो वही रे प्राप्ति स्थान--9० प्र०, ४ पत्र 
सखस्या--२८, ५ लिपि समय--डि० स० १६०० स १६३० ये मध्य, ६ विश्वेप 
विवरण--प्रस्तुत बही म महाराजा तखतधिह वे राजलाक पडतायत, महाराजवुमार 
एवं महाराजबुमारियो की जन्‍म वुण्डलिया का विस्तृत विवरण सस्कृत भाषा मे 
लिपिवद्ध बिया है । 


प्राचीन समय से ही जम कुण्डलिया बनवाने या रिवाज रहा है। जनमानस 
अ्रपतरा नविष्य व भाग्योदय जानन वे जिए पण्डिना द्वारा ज म कुण्डलिया बतवाता 
हू । राजस्थानी सस्द्ृति के अनुसार विवाह सस्कार पर वर वे पु बी जम 
कुण्डलिया को विशेष महत्व दिया जाता है । 

राजघरान में भी अपने भविष्य वी जानकारी के! लिए जम बुण्डलिया 
बनवाई जाती थी । जम कुप्डल्या बनान के बदले मे पण्टिता को रुपये, वस्त, 
मिठाइयें भ्रादि वी भेंढ दी जाती थी। 

वही म बडा राणावतजी बडा भटियाजी श्री चावडीजी, श्री भटियाणीजी, 
श्री राशावतजी श्री बडा तु वरजी श्री तीजा भदियाणीजी श्री तु बरजी महाराज 
कुमार जसवतर्सिह, बाईजी श्री यादवकवरजी, बडा भटियाणीजी के महाराजवुमार, 
बढ़ा राणावतजी क महाराजकुमार प्रतापसिहजी श्री चावडीजी के महाराजकुमार 
रणजीतसिंहजी, बडा राणावदजी के महाराजकुमार केसरीसिंहजी बाईजी इद्रकवर, 
मातीसिहजी (सुरताणसिहजी), गया के बेटे जुहार्रतहजी, परवत वे” बाईजी, गगा 
के बाईजणी वरिमयक्वरजी, वड़े बेटे की कुरणा, गया के बाईजी छोटेकी, गंगा वे 
बाईजी वी, मनोहरसिंहजी, सूरतर्तिहजी, पडदायत जसराजजी श्री मतमयी आदि की 
ज"म कुण्डनिया भ्कित है| 

तत्कालीन ज्योतिष सम्बधी मा यताओ के अ्रध्ययन हेतु मह सामग्री उपयोगी 
सिद्ध हो सकती है । 


२७४ राजस्थान क एतिहासिक ग्र था का सर्ेशण, भाग २ 


१८२ महाराजा जतवतप्तिहजों (द्ितोय) रे राजलोक श्री जाडेचीजी 
जतवत घराय कराई उश री बही 

१ क्रम सक्या--८5३१, २ वहीं का माम--मरहाराजा जसवतमिहजी 
(द्वितीय) रे राजलोक श्री जाइबीजी जयवत सराय कराई उप री वही, ३ प्रा 
स्थान-पु० प्र०७, ४ पत्र सरया--४१५._ ५ लिपि समय--सवतु १६५५ माह 
सुद १३ से माह सुद ७, ६ विशेष विवरण--सवतु १६५५ मे महाराजा जसबत 
सिह की जाटेची रानी प्‌ महाराजा जसवतस्िह (द्वितीय) की यादगार मे जसवत 
सराय बतवाइ । उस सराय की प्रतिप्ठा पर खच हुए रुपया का विवरण है ! 
धामिक, सामाजिक रीति रिवाज - 

भारतीय सस्कृति के अनुसार प्रत्येक महत्ववृण काय के पूरा होठे पर उसकी 
प्रतिष्ठा करवाई जाती है। राजघराने म यह परम्परा एक चिश्येप ढंग से निभाई 
जाती रही है। इस शुभ अवसर पर ब्राह्मण लोगा से हंवन करवा कर इमारत बी 
प्रतिष्ठा करवाई जाती थी। पूजा पाठ का आयोजन होता था। हवन व पश्चात्‌ 
ब्राह्मणो को भूरमी दलिणा' (क्सो महवपुर काय के पुरा होने पर राजबरात की 
आर से प्राह्मणा का जो दान दिया जाता था उसे भूरसी दल्लिणा कहते हैं) दी जाती 
थी। उहें भोजन करवाया जाता वस्थ व रुपय भेंट विय जाते थे। इमारत वा 
निमाण करवान वाले महाराजा या रानी का उतक॑ सम्मान में सामता वे भय 
विशिष्ट लोगा द्वारा नजराना (सम्मान म मेंट किये गये रुपय व सामने की माह) 
दिया जाता था । 

उपयुक्त सभी उल्लेख इस यही म देखे जा सवत है। इस प्रकार गह 
प्रतिष्ठा का उत्सव भी राजघरान के रीति रिवाज] मे विशेष महत्व का विषय है । 

इस समय गौदान होता था श्रौर हवन मे रुपये भी मेंट किये जाते थे, यधा-7 

५) गऊदान रा 


७) होम री भेंट * पत्र सस्या--४ में 
ब्राह्मणों को भूरसा दक्षिणा दी गई यथा-- 
* १०) सीरमालीया ने भूरसी रा” पत्र सस्या--६ में 


प्रतिष्ठा पर पुष्पा वी मालाएँ एवं चोसरे मगवाय गय। उन पर सच हुए 
झपया का विवरण इस प्रकार है यया-- 

१७) पुसप खरीद मालो भगवान रा 

४॥) चोसरा नगर ५० नग ११ लेखे 


राजस्थान के एतिहासिक ग्राथा का सर्वेक्षण, भाग-२ २७५ 


७६८ ) पदीतरा लग २०० नग २५ लेखे 

झा) मालावा नग २५ रा २ लेखे पत्र सल्या--६ ब 

जाडेची रानी ने महाराजा जसवतसिह (द्वितीय) की यादगार एवं लोकापकार 
हेतु जसवत सराय का निर्माण करवाने पर सामःतों एवं श्राय विधिप्द लोगा ने 
उनके सम्मान मे नजराना भी दिया, यथा-- 

“श्री दरबार सायबा रे नीजर नीछरावर वरण ने हस्त कामदारजी 

२))१४) श्री दरवार सायवा रे लेखे मेट करण सारू रोकड 

२))१४) 
४) श्री जवानपिघजी 
१४) श्री गोपालसिंघजी 


२) परूजर रसूलजी रे” पत्र सय्या--१ १ श्र 
प्रतिष्ठा के समय भ्रग्निहो थी श्रीक्षप्णाजी को रुपये भेंट विये गये यथा-- 
४२०५) ग्रगनोतरी सीरीकीसनजी रे भेंट पत्र सरया--१७ बे 


ब्राह्मणा को बतन दान मे दिये गये यधा-- 
सीरमाली गीरधारी हसते रसीट--- 
५) कछस माटो छोटो 
१२) कछसीया ताबा रा छोटा 
७) क्छसीया ताबा रा मादा 
३) चरीया पीतल री पत्र सस्या--रे४ं श्र 
जसवत सराय की प्रतिष्ठा के पुनीत पावन अवसर पर हवन किया गया । 
उसवे लिए निम्न चीजें उपयोग मे ली गई-- 
कुकुम मोत्ती सरसू सुपारिया, लग डोडा जगाल, मेहदी, दाल चीनो, 
क्वल के बीज, कुदक, श्रीफ्त हियक्लू, जावतरी, नंतरवालों, आबी हद, हलद के 
गाठिय बादाम, दाखें, पिसता, काजल वी पुडी, भोज पत्र मिसरी, कपास, धूप, 
चदन, सिगोडा, जायफ्ल, काली मिच सलाजीत, जटामाणसी, कपूर, केसर, अवीर, 
सिंदूर, ग्रुलाछ, सेहट, सरब ओखदी, चदन का चूरा, कामणी गोटा, खारक, गुड, 
किस्तूरी, इभ पचमृर्तिया त्तावे की आदि । 
इस झवसर पर मादिरो मे भैंट चढाई गई, यथा-- 
“१२५) मूरता नग १॥ आसरे री 
२) बाटकोया नग २ २) प्रासरे री 
१) छतर नग १।) मर आसरे पत्र सस्या--२६ गश्र 


२७६ राजस्थान वे एतिहासिक ग्र थो का सर्वेक्षण, भाग २ 


बही मे सुधार रतन द्वारा जसवत सराय के लिए बनवाये यय दरवाजा वे 
खब का भी उल्लेख है । दरवाजा के लिए सागमवान की लकडो काम में छी ग्रटे । 

बही में राजघरान के घामिक एवं सामाजिक रीति रिवाजा ये अतगत 
इमारत (जसबत सराय) की प्रतिष्ठा करने का जिन्र' है। एक महत्वपुर बात यह 
भी है कि रानी जाडचीजी ने लोकोपकार क॑ लिए जसवत सराय का निर्माण करवा 
कर अपने लोक कल्याणकारी चरित्र का परिचय दिया है। स्थापत्य करा की हीट 
से भी बही का अध्ययन उपयोगी हैं । 


१८३ महाराजा विजर्यसिह री बही 


१ क्रम सस्या--5५३७, २ बही का नाम--म्रहाराजा विजयपिह री वही 
३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०.. ४ पत्र सल्या--२०, ५ लिपि समय--वि० स० 
१०१७ स १८३८६ ६ विश्वेष विवरण--इस वही मे महाराजा विजयर्सिहणी व 
समय सम्पन्न हुए मुण्डन सत्वार एवं दूढ़ क वार॑ मे विस्तृत विवरण दिया गया है । 


सास्कृतिक रोति रिवाज » 

ढूढ़ उयाना--हांती के त्यौहार पर एक समूह के रूप मे कुछ गहरिये धागे 
गाते-बजात ज॑ मे सेन वाले शिशु के विता क घर पर जाते हैं और बच्चे का दूढत हैं 
अर्थात्‌ दीर्घायु हाने का आश्वीबदि हसे है । 

राज्धराने म ता राजकुमारा की दूढ़ उगरान के लिए कई समूह प्रात थ 
वहाँ स रोवड रुपय, वस्त्र तथा मिठाइया प्राप्त करते थे । 

भले फी बडा किया जाता [प्रुण्डन सत्कार)--सोलह सस्वारों में मुण्टन 
संस्कार वा भी भपना विशज्िप्ट महत्व है। अब भी राजस्थाव मे इस सस्वार का 
विशेष ढंग स सम्पक्ष विया जाता है । बच्चे वा सुण्डन किसी टवी हवता बे थाव पर 
सम्पन्न किया जाता है । दवी-देवहा को 'चुरम' (मिप्ठान्न) वी भेंट चढाई जाती है । 
श्रोरत्तें गीत गाती हैं। मुण्डग करत वाल को सवा रुपया, सवा पांच या हवा 
इफकौस रुपये भेंट किये जात हैं । 

राजघरान मे इस सस्वार बा पष्डितों द्वारा मुहुत निवतवाया जाता था। 
वुजा-वाठ हाता था। मुण्डतन्सस्वार घारमिय वातावरण मे सम्पन्न किया जाता था । 

इस बहा में दृढ़ एवं मुण्डन सस्कार पर माफ़ी प्रकाश डाला गया है। 


बही से दृढ़ उगात का उदाहरण द्धप्टव्य है-- 


राजस्थान वे एंतिहामिव ग्रथो का सर्वेक्षण भाग-२ २७७ 


#राणीजी थी सेसावतजी रा डावडा रे दूढा हुई तीण री वीगत-- 

३ नागोर म श्री कवरा रा जनम हुमा तीण रो दूढा नागौर मे हुई 

१ क्यर श्री फ्तेहसिघजी री 

१ कवर श्री भोमप्िघजी री 

३ कवर श्री सीरदारसिधजी री” पत्र सल्या--१ श्र 


दूढ़ करण ने माय गया तीण री विगत नीचे-- 
२५) कवर श्री गुमानसिघजी रे ढढ स० १६१६ रा 
फागण सुद १५ री हुई तर 
२५)२ श्री हज्र मू पाया 
२५) रोक्ड २ बागो ताखी 
१ १ पत्र सरया--१ वे 
दृढ़ ये भ्रवसर पर रानी को भी उसक पीहर स झुपय व कपड़े मेट होते थे । 
इसके अलावा धय रानिया भी उसे रुपये व वस्त्र मेंट करतो थी यथा-- 


“४ ३३) १४ वीकाजी श्री मानसिंहजी क्वरजी श्री ग्रुमानर्तिधजी रे बेटा री 
बऊ चऊवाणजी रे १६३६ रा मगमर सुट ११ न कवर जनमिया जीण री 
दूढ़ १६३६ रा फागण सुद १४ रे दन हई, तर इण मुजब झ्राया सु जमा-- 
२५) रोकड खासा खजाना स्‌ 
२) नवा कपड़ा रा कोठार सु 
१) बागो १ केसरीया बज वाडा रा संला र॑गज र॥ 5 

६ रख 
॥॥) गोटों सोनेरी तालो ॥॥) लबी १॥| रा गज ६।७ पत्र सख्या -३ भर 
राजघराने मे व्यक्ति दूढ उगाने जाते थे, उहे वहाँ स रुपये दिये जात॑ थे-- 
“१२)१४ दुढण न होछी मग्रकाय ने माय गया जणा १० 


१ नाजर गगादास १ व्यास 

२ जोसी १ पीरोयत 

२ बंदीया १ कोतवाल 

१ सेवग श्री माता जी रो १ जनानी दांढी रो दोढीदार 


पत्र सख्या-+३ बे 
इस अवसर पर दूढ़ के उपलक्ष म॑ रुपये व सिठाइया के थाल दिये जात 
थे यथा-- 


२३८ 


राजस्थान के + तिहासिक ग्राथा या सर्वेक्षण, भाग २ 


वीगल ईणानु दिमा-- 
१२ सोकड रपीया 
२ नाजर गयाटास ने २ व्यास नु प्रोयत ने 


३ १ 
१ जोसीया नु ३ कीनवाज ने 
? बदीयानु शनग रो 


२ मीसरी रो यात्ल री 
१ सातलसा रा मिनसा नू ३) 
१ ह्वानु दोंढी रा १ सेवंग थी माता णी सु 
१२) पत्र सस्या--हे प्र व 
इस धवसर पर मिठाइया से अरे याव भी दिय जात थे, यथा 
११ घाल ११ पुरस्या 
१ ब्यास्तजी २ ३१ नाजर वयादासत रे 
>> 2 >> रे > 

१ जोसीया र १) कोतवाल ने 

आदि ग्रादि । पत्र सख्या--४ झे 


मुण्डन सस्‍्कार पर भी राजघराने से रुपये, वस्त्र तथा मिठाइया वाटी जाती 


जाती थी यथा--- 


बंका मगराज श्री बिजर्तिघजी सायवा शा राज म 
२४) रासीजी श्री टवडीजी रे कवरा री तथा कोकाणी खीवरा हुई 
२४) कवरजी थी सरप्तिघजी रे खीवर 
२५)१ श्री टरबार सु फायो 
२५४) रोकडा € परीसाख £ 
२५)१ मत्र सल्या--म अ 


खांवर (मुण्डन) सस्कार पर देवी-देवताओा की पूजा होती थी । भुण्डत का 


मुहूतत निराला जाता था और मगनलाचार के गीत याये जात थे । इस बहा की निरस्त 
पक्तिया से उपयु क्त बात #पष्ट है यथा-- 


*मौरथ रो थार श्री राशीजी सा राडावडा लारे राज या मीनज 
गौतरेणीया ऊ दोढी कृपर जरोखा म व्यास ग्रोयत जोसी बैदीया सारा 
हाजर हुवे जठे डाबडा रे माथे ऊ याक्व श्री वायरचीया माताजी रो सैव्ग 


राजस्थान के गतिद्ात्िक ब्र या का सर्वेक्षण नाम २ २७६ 


से ने घधराव तर जोसी लगा लोखे तीण री पुजन व्यास पुरायत करे 
तोण बखत मगलाचार गराव । पछे पाद्दधा धार सवग लेने डावड्ा रे माये 
घरे तरे रगराग यरती माय गई ।7 पत्र सख्धा--१० श्र 


ऐसे अवसरा पर राजघरान म भी प्राय उही देवताओं वी पूजा होती थी जो 
सामाग्य जनता पूजती है। वही रीति रिवाज सम्पन्न हांते थे जो सामाय जनता 
सम्पन्त बरती है। प्रतर बवल इतना ही था वि राजघराते मे ऐसे रीति रिवाज 
विशेष ढंग स॒ सम्पन्न होते । उतम हजारों झपय सच होत। दूसरी तरफ जनता 
साधारण ढंग से एसे ही रोति रिवाजा का सम्पन्न करती थी । 


इस बही मे उत्लिखित उपयुक्त दोना सम्कार राजस्थानी ससस्‍्हृति की 
विशेषता को उद्घादित करते हैं । 


१८४ महाराजा थो तरतसिहजो रे राजलोक थ्रो जाडेचोजो रो बही 


६ प्रम सरया--१२७४, उ वहीं का नाम --महाराजा श्री तस्तरिहजी 
र राजलोग' श्री जाडेचीजी री वही ३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र० ४ पत्र सब्या-- 
४६ ५ लिपि समय--सवत्‌ १६३२ भादवा सुद १२ से मिगसर सुद ४, ६ विशेष 
विवरण--रापघराने म “प्रगरणी' व जमोत्सव मनाने की परम्परा रही है! बही 
के भ्रनुसार महाराजा तरपर्सिह्‌ वे जाइचीजी ने पड़ी रानी राणावत की अग्रणी 
एवं महाराजनुमार ये जम हांत पर उनका ज मोत्मव मनाया । इससे एसा 
प्रतीत होता है कि रातियां मं परस्पर घनिष्ठ प्रेम था ! व प्रापसी सदुभाव बनाये 
रखती भीं । 


ग्रयरणी का उत्सव - 

गमबती रानी के स तान होने के पहले अगरणी उत्सव मनाया जाता था। 
इस समय ग्रुड बाठा जाता था। राजघरयाने की महिलाएँ (रानिया, राजकुमारिया 
व आय) गसवती रासी का खोक भराती थी। उस्तको खाने-पीन की हर इच्छा 
पूणा की जाती थी । इस अवसर पर गमवती रानी का रुपये वस्त्र, मिठाइया प्ादि 
भेंट विये जाते थे । बही की कुछ पक्तिया द्रष्टव्य है-- 


* अगरणी रा उछव भादवा सुद १२ ने हुयो तरे 
सांछा तथा साधा झाई तीण रा 
खाढा रा जमा-- 


२८० राजस्थान के एंतिहासिक ग्रथा का सर्वेक्षण, भाग-र२ 


€) माजी श्री ठीजा भटोवाणी दादीजीसा रा दुशेटा रा 


€) रोकड फ्छटार १) साडी 
१) मंवा रो याद्ठ १) काचढ्ी पृ० सस्या+-है 
६) जावजी श्री मोपालसिधजीसा रे वऊप्रा रा-- 
४) राकड १) साडढी लपा री 
२) मचा रा थाक्ू ३) काचढ्ी कोर री 
१) श्रीफत यू० सस्या--५ 


रानी वो दी गई वस्ता की मेंट स लगता है हि उस समय साड़ी का भी 
प्रचलन था । 


जभोत्सव - 


राजधघराने मे ज॑ मोत्सव मनाने वी परम्परा रही है । वही क अनुसार रानी 
जारेची बड़ा रानी राणावत द्वारा महाराजवुमार वो जाम देन पर उसका जमोत्सव 
विशेष हर्पोह्तास के साथ मनाया। इस भवसर १९२ राजघराने के व्यक्तिया को 
पमिद्वाइया वे चाल ब्राह्मणों को दक्षिणा, क्मीणों को इनाम व माीदिरों में पोशात 
एवं मिठाइयां के थाक्र भेंट किये गये । महाराजा तो अपने राजकुमार का जम 
उत्मच मताते हो थे। मगर किसी रानी द्वारा दुसथी रानी क राजकुमार जम लेने 
पर उतका जमोत्सव सनाना राजदुमार को जम देने वाली रानी क प्रति विशिष्ट 
सम्मात एव प्रेम का ही प्रतीक है । 

ज॑ मोत्मव पर राजकुमार के हाथ में राजधराते के एवं सम्बाघित्त व्यक्ति 
रुपये दते थे । ऐसा हो उल्लेख इस बही में आया है मंधा--- 

'थी मवरणीसा रा हाय मे रोकडा वक्रदार 

४) श्री छोटा राणशावतजीसा री तरफ ऊ थी मवरजीता र॑ हाथ मे 

2) मार थाने 

५) रुपीया पाच वछटार बही के आतिम पृष्ठ पर 

इस अवसर पर पडदायतें भी महाराजकुमार के हाथ म रुपय, मिठाइया दे 
बस्तर सेंट करती थी बथा-- 

१) पडदाबत श्री मेहतावरायजी रा 

१) रावड़ सपीया १) आरपीयो 

१) याछ मंबा रा १) टोपी धृ० सत्वा--६४ 


राजस्पात वे ऐतिहासिक प्रापा का सर्वेक्षण, माग-२ २८१ 


अय लोग भी जिनशा राजधराय से सम्बधध होता था, महाराजकुमार यो 
भेंट देते ये, यथा -- 

२) नयुजी री वऊ रा १) आरणीयो दुसीका रो 

१) टोपी दुसीका री पृ० संख्या--७२ 

महाराजकुमार के जम पो बधाई दन वाला वो भी रुपये इनाम मे दिय 
गये, यथा-- 

श्री भवरजीसा रो जनम मौगसर वद ४ ग्रुरवार ने 

२२) श्री तीजा देवडीजीसा रा 

५४) डावड़िया न 

६) खालठसा वालीया ने पृ० सख्या--५३ 


इस बही से राजधराने मे राजबुमार के जम के पहले व ज'म होने पर 
सम्प्न वी जाने वाली परम्पराओो एवं रीति रिवाजों के बार म विशेष रुप से 
जानवारी मिलती है। 


१८४५ महाराजा ओरो तस्तसिहजी रे राजलोक श्री तीजा (तृतीय) 
चबाणजो रं॑ जनानो ड्योढो खर्च री 


१ ब्रम सख्या-- १५५६, रे बही था नाम--महाराजा श्री तस्तसिंहजी 
साहब र राजछोकः श्री तीजा (तृतीय) चवाणजी रे जनानी डयोढी खच री बही, 
३ प्राप्ति स्थान--पु० प्र०, ८ पत्र सख्या--६५, ४ लिपि समय--सवत्‌ 
१६३६ आश्वित मास से १६३७ मिंगसर बद १४, ६ विशेष विवरण--प्रस्तुत 
वही में जनानी डयोढी के खर्चे का विवरण है। तृतीय चौहान रानी द्वारा रगरेज, 
सुनार, कदोई विजारे श्रादि को काम के बदले दिये गये रुपयो का विवरण है । 
इस वही से उस समय उपयोग मे आने वाले कपडे, आभूषण, मिष्ठान्न, बत्तन, विस्तर 
भादि तथा वस्तुग्रा वे भावा के बारे मे भ्रच्छो जानकारी मिलती है| 
कपडे - 

बही में दुपट्ट व मसमल का उल्लेख आया है । इनको बुछ विशेष रगो मे 
रगा जाता था, इनके मूल्य भी भक्ति किये गये हैं । कुछ पक्तिया द्ष्टव्य है-- 

।5 ) रोपीया रो कीरमची गज २।८ 

॥ 5 )॥। मुलमुल वेंगणीया गज ४: 

॥- )॥ मुलमुल गेरी भुलाबी गज ६॥ ८ पृ० सख्या--१ 


२८२ राजस्थान के एत्तिहासिक प्रवा का सर्वेक्षण, भाग २ 


अगरखिमा घ पायजाम) के रगान का भी वन है, सधा-- 

गुलाबी रमीया 

अगरखीया ४ 

प्रायजामा ४ 

उप सभय भगरखिया व कुरता व' पहनने वा बहुत रिवाज था। जगनाथी 
मल्मल प्रसिद्ध थी ) इसका उल्लेख इस प्रकार है-- 

॥< )४ जगनाथी सुतसुल यज ४ पृ० सल्वा--३ 

इस मलमल से भ्रगरखिया, झो रखे व पायजाम वसवाय जात ये । जाली व 
ओऔरणा वी भी इसम धर्चा है। 

बही के अनुसार कपड़ा को रबने के लिए उपयाग मे लिये जाव बाल रे 
निम्न है-- 

गहरा युवावी वेंयनिया, कबुतरिया, अगूरिया मोतिया हलवा गुलाबा, 
क्पासिया (कपास जैसा ग्रादि। 

इसम राजधराने के रगरजा के नाम भी आये है। यह रगत ईमाम बस व 
जमात रगरेज से करवाई जाती थी। 

इसम स्तिया की पोशाक का भी उल्लेख है। यथा स्थान काचली, कुरती 
ब लहंगा का भी वर्णन है ! 
मिष्ठान्न 

इस बहो मे देवस्थान में भेजी गई एवं जनादी डयोढी म विभित अवसर 
पर मगबाई गई मिड्ााई का उल्लेस माया है । 

राजवुमारी की वय ग्ाठ पर मगवाई गई मिठाई का उल्लेख इस प्रवार है; 
यथा>++ 

२) मीठाई खरीद 

३) छोटा जाडू 

$) पतासा खरीद पृ० संब्या--रेरे 

ओरी माता वे! चढाई गई मण्यर म बीसमा का प्रसाद वे तिवराति मैं 
अवसर पर घढाई गई मिठाइ का वरान है। मिठाइयी मे घेवर, लडडू जलेवी 
कौटी, पडा हलुआ मोतीचूर के लदडू, मोदतिली (छोटे मारो) कित्त पापडी 
अपपदि केतर उल्लेण है। बुछ नमवीत वा भी जिद है यथा--कचो रिया सेव: घियोड़ 
की सेवा आदि । 
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विवाह के प्रवसर पर मगवाई गई मिठाई का उल्लेख है, यथा-- 
॥ # ) पोस रा मास में 
॥॥- ) बद १० माराज श्री जालमसिहजीसा रा व्याय 
रो बनोलो मलीयो तीण मे मीठाई--- 
चेवर मीसरी 
।- ) ॥) पृ० सरया--२७ 
वष गाठ पर मगवाई गई मिठाई का उल्लेख इस प्रकार है-- 
श्री समरथ बाईजी लाल री वरस गाठ रो उछपत 
४) भीठाई 
१) पतासा सारू 
१) गुजा रा पठा १) ॥॥) 
१) मीठाई १) री २८ 
१) छोटा लाडू २८ ) पू० सरया--२८ 
इस प्रकार 'कीरयावर', श्रोरी माता की पूजा वे लिए 'बोलमा का भ्रसाद' 
चढ़ाने के लिए, माताजी के मा दर पर फूल मण्डली के समय एवं ग्रढ़ ऊपर आने 
वाली मिठाइयां का उल्लेख इस बही मे है । 
आभूषण «- 
इस बही में विभिन्न आभूषणों का भी जिक्र है जो समय-समय पर वनवाये 
गये । इनमें बुछ पश्लाभूषणो के नाम इस प्रकार है--बोर (सोने का), मादलिया, 
बडा, हासली, टोटिया साकलिया, कडला, गुगरों की बालिया, नवरिया, सोने की 
चूडिया, सोने का हार, सोतियो का हार, हाथी दात का चूडा आदि | 
इनमे से कुछ आभूषण देवस्थान भी भेजे जाते थे । बही मे राजधराने वे 
आभूषण बनाने वाले कुछ सुनारो के भी नाम आये हैं, यथा--पूस्राराम, मगाराम, 
रतनाराम, जीतमल आदि ॥ 
बहां के भ्रनुसार सोन चादी के आभूषणा को तोलने के लिए तोले व रत्ी 
का प्रयोग होता था । 
बतन - 
बही मे उस समय उपयोग मे लिये जाने ,वाले विभिन्न घातुआ के वतना के 
बारे मे भी उल्लेख है । 


ड़ 
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पीतल के बतनसा के नाम इस प्रवार है--बाव, बलिया, परात, गडावतिणा, 
भारा कुडची वुडचा सोटा, पौतर व यढहवा, बस, बाटकिया ग्ादि ) 

ताव॑ के वतन इस प्रकार हैं--बांगतां, दंग, दग के ढवसय, डाल भादि । 

वापसी वे बतन इस प्रकार है--बाटविया, बाटबा, तासली, थाली प्राटि । 

कूछ पीतल क बतना का उल्लस इस प्रयार है, बधा-- 

बासण री बीगतस 

पीसल्ल रा वासण 

१२) थाव मोटा छोटा 

६ 

१०) घालीया 

१) प्रात 
ब्रिस्तर + 

वही मे विजार से जनानो डयाढो के लिए तेयार किये गय कुछ बिस्तरा वा 
भी यधास्थान उल्लेस है। कुचेव वे नाम इस प्रभार हैं--- 

घासिया, तबिया, पोडे (बाजोट) पर रखन की गादी, गदर, प्रधस्णा, 
रजाई आदि । 

इसमे खाबला सामफ पिजारे का साम आया है। यह राजपरते का 
पिजारा था । 

घासिय वा उल्लेख इस प्रकार है, यथा--- 

धासीया १ छाग्री रो पाटरे रो, बाईजी लाल साया रे । 

इस बही में उस समय के कपड़े, सिठाइया, आभूषण, बतन एवं चिस्तर आदि 
के घारे ५ पवस्टूत रूप से उल्लेख है। साथ मे वस्तुछ के मुल्य भो झकित है भौर 
क्ही-कही मजदूरो के पैसे भी इगित किये गये है। इसमे तत्कालीन राजघराव के 
सामाजिक एवं ग्राथिक जीवन पर प्रकाश पड़ा है । 


१०६ महाराजा भरी तस्तसिहजी के पडदायत आो रूपजोत री बही 


१ क्रम सस्या--१६२१, २ बही का साम--महाराजा श्री तस्तत्तिहणी 
के पडदायत श्री रूपजोत री बही, ३ प्राप्ति स्थान--8ु० ०, ४ पत्र सस्या-- 
६४, ४ लिपि समय--प्तवत्‌ु १६१६ जठ बदी १०, ६ विश्येय विव रए--प्रस्तुत 
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यही में देवस्थान, पाक्शाला तथा दासियों पर खच हुए रुपया का विवरण दिया है । 
बही मे मदह्वाराजा तस्तसिंह न श्री रूपजोत यो पड़दायत की पदवी दी, उस रस्म 
पर सच हुए रुपया का भी विवरण है । 


पड़दायत की पदवो, राजपराने को रस्म - 


राजपघराने में पह परम्परा थी कि महाराजा जिस रसेल पर खुश हो जाते 
उसे 'पडदायत' (पर्दे म रहने बाली) की पदवी देत थे । इस प्रवसर पर उसे सोना 
इनायत किया जाता घा। इस अवसर पर एक रस्म वा आयोजन होता था । 
जिसमे नई पढदायत यो पूव पी पद़दायतें रुपयो व वस्त्रा थी मेंट भी देती थी | 
शजधराने के भ्रय लाग भी उसे मेंट देत थे। इस दितव नई पडदायत वा सम्मान 
होता था । यह रस्म भी राजबुल में महत्वपूरा मात्री जाती थी। प्रस्तुत वही में 
उपयु क्त सभी उल्लेखा वा वणन है। 


इस वही के श्ननुसार महाराजा श्री तस्तसिहजी मे अपनी रखेल स्पजोतजी 
को पडदायत वी पदवी दी भ्ौर उसे पैरों म॑ सोना व हाथो मे हाथी दात का चुडा 
पहनने का अधिवार प्रदान किया । यह दिन राजकुल की परम्परानुसार एक रस्म 
के रूप मे मनाया गया । इस अवसर पर ब्राह्मणों को रुपये दान मे दिये गये । बही 
का कुछ भरश उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है-- 


"जेठ बद १० सोनो इनायत हुवो ने चूडो दात रो 
पटीया रो ने पडदायत पदवी हुई तरे 
&॥) नग श्री धरम वद-- 
१) जोसी सावलदास दीढी रा चुडा रो 
१) धर रा बीरामणा ने भूरसी रो 
>> 2९ 
१) पनरायजी री बामणी ने भूरसी रो पृ० सख्या--११८ 


इस अवसर पर कमीणो को भी रुपये दान मे दिये जाते थे, यथा--- 
&॥) कमीणा ने दीया 
१॥॥) लछूखारा काल्ठु री बहुने 
१) चूडो पेरायो तिण ने 
८ >€ >९ 
१) घर री नायण काच दीखायो तर १) पृ० सल्या--१४१ 


२८६ राजस्थान के गतिहासिक ग्रार्थों का सर्वेत्ण भाग २ 


१८७ महाराजा श्री तस्तसिहजी के पडदायत की फूलराय 
रे दान पुन रो बही 


2 ब्रम सख्या--१६४५ २ बही वा नाम--महाराजा श्री तस्तसिहजी 
कः पड़दायत थी फूलराय रे दान पुन री बही, ३ प्राप्ति स्थान--चु० प्र०, ४, 
प्रश्न सख्या--१४_ £ लिपि समय--१६२७ वैशाल बंद ७ से १६४६ आायाह 
बंद ७, ६ विश्ेप विवरण--महाराजा वस्तसिह के पडदायत फूलराय द्वारा पुष्य 
हंतु विभिन्न अवसरा पर ब्राह्मण की वराये भोजन व दिया म खच हुए रुपया का 
विवरण है । 


धारमिक जोबन “ 


राजधरान की स्त्रिया राजनीतिक कार्यों क॑ साथ-साथ घामिक कार्यों में भी 
बराबर भाग लेती थी। व ब्राह्मणा का मुक्त हस्त से दान करती थीं एवं उहें 
विभिन्न भ्रवस्तरो पर भोजन व दक्षिणा के लिए आमाीजत करती थी । 

प्रस्तुत बही मे एसा हो उल्लेख है। महाराजा तस्विह की पडदायत 
फूलराय ब्राह्मणा को प्रृषण्य भजन क्रव हेतु भोजव करातो थी व उहूं दक्षिणा दंती 
थी । बही के अनुसार ग्यारह ब्राह्यणा/ को भोजन कटाया । उस भोजन के लिए 
पांच रुपया की चीज़ें आयी, जितका उल्लेख द्वप्टम्य है, यथा--- 


५) 

२३) खाड १) धीरत 
॥॥) आाठो )) मुगभणी 
८) कैरीया हू) साय 
< ) दूध ह ) मसाला 


3) दीखणा पृ० सह्या--६ 

कुछ ब्राह्मण व ब्राह्मणिया को दक्षिणा के दफणये भेंट क्‍्यि, उतके परम इस 
प्रकार है यथा-- 

१) णोसी खोदमलजी 

१) जोसी रघुनाथ री बहु 

१) नोती देवीचदजी पु० सस्या--है 

सबत्‌ १६३६ में माद्रपद मास मे बारी के ब्राह्मणा का भाजत रराया गया। 
उस समय जो जीनम आयी उसका उत्लेख द्रष्टव्य है, यथा--+ 
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३) खाड 

३) घीरत 

॥) मदा 

5 ) आदो 

।5 ) दीखणा रा दीया पृ० सख्या--२ 


सबत्‌ १६४४ में जिन ब्राह्मणों को भोजन बराया उनवे कुछ नाम इस 
प्रदार हैं, पधा--- 

बीगत वीरामणा री 

१) बोरा मानीरामजों 

१) बारा साव्गरामजी 

१) व्यास मगदत्तजी पृ० मस्या--१६ 


इस प्रकार तत्वालीन घामिक कमकाण्डा एवं महाराजा के उप पत्तिया के 
जीवन पहतुआ पर वही म प्रवाश पडा है । 


स्यात 
इपटो 


मिस्र 


ग्रयादान 


रुपये 


महाराकी 
वेषग्राठ 


रह 








जे 


जाम सन्‌ १६३०, भाक्ू गा ग्राम (जोधपुर) 
शिक्षा एमए, एव एलबी, पी एचडी 
(राजस्थान विश्वविद्यालय) 

संस्थापक निदेशक राजस्थानी शोध सस्थान, 
चौपासनी, जाधपुर (१६५५) 
(जाधपुर विश्वविद्यालय से मायता 
प्राप्त शांधके दर) 

मम्पादक शाध पत्रिका परम्परा (१६५६ से 
वतमान तक 

सम्पादित ग्रथ इतिहास की सामग्री--बीस ग्रथ 
प्राधीन राजस्थानी साहित्य--पथास ग्रथ 

ग्राथ लेखन डिंगल गीत साहित्य, राजस्थानी 
साहित्य कोष व छद शास्त्र आदि 

राजस्थानी के युग प्रवत्तक मूबय कवि 
स्यारह काय इृतिया प्रकाशित 

केद्रीय साहित्य श्रकादमी तथा भ्रनेक संस्थाओं 
स पुरस्ड्त व सम्मानित 

शोध निर्देशक इतिहास व राजस्थानी विषय 
(जोधपुर विश्वविद्यालय) 

% प्रोजेक्ट निर्देशश भारतीय इतिहास अनुमधान 
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